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इंडियन प्रेस' की प्रकाशित की हुई 'बालसस्रा 
पुस्तकमाला' की अब तक चार पुस्तकें प्रकाशित 
है चुकी हैं। पहली 'वालभारत” पहला भाग, दूसरी 
चालभारत, दूसरा भाग, तीसरी 'बालरामायण 
प्रेर च्राथी 'बालमनुस्मृति! । 


हमें यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हाती है कि स्व 
साधारण हिन्दो-भपरमी इन पुस्तकों को अच्छी क़दर 
कर रहे हैँ। कितने ही हिन्द्ी-समाचारपन्नों ने इन 
पुस्तकों की अच्छी प्रणंसा की है । कितने ही हिन्दी 
लेखक की राय है किये पुस्तकें घालकेँ के दी 
नहों बल्कि बड़ों के लिए भी बड़ी उपयोगी हैं । 

आज़ कल हमारे देश में संस्क्त-चिच्या का बहुत 
फम प्रचार है। और हमारे धरम ओर नीति आदि 
विविध विपयों के ग्रन्थ प्रायः संस्कृत भाषा में हू । 
संसक्तत न जानने से भारतवासोी अपने धर्म-फर्मा 
के और नीति-शास्रों के म्तो' के नहीं जान सकते | 


। 


यही सेचकर हमने यह विचार किया है कि संस्कृत 
के उपयोगी प्रस्थों का सार सरल दिद्दी में प्रकाशित 
: किया ज्ञाय | यह “बालनीतिमाला” इसी विचार को 
फल है | यह वाल्सखां पुस्तकमाला' फी पॉँचवों 
पुस्तक है 

इस पुस्तक में हमने चाणफ्यनीति, चिदुरनीति, 
शुक्रनीति, कणिकनीति और अन्यान्य फुटकर नीति: 
निवन्धों में से उत्तम उत्तम नीति-वाक्यों को छाँटिकर 
सरल हिन्दी भाषा मे लिखा है । इस पुस्तक की भाषा 
हमने यथा-साध्य ऐसी सरल कर दी है कि जिसे 
घालक भी अच्छी तरह समभ सके। 


हमें आशा है कि देशहितेपी सल्न अपनो 


सन्तान के यह पुस्तक पढ़ाकरे उन्हें अपनी प्राचीन 
नीतियों के बोध करा देंगे । 
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२८।९। ०७ | शमजीलाल शार्म्मा 
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एने हैँ 

दुष्ट ख्री, धाठ मिन्न, जवाब देनेवाला नाफर 
गौर सापवाला मर, ये चारों सत्युछप एी समभंते 
चाहिएँ । 


(२) 


विपत्काल फे निवारण करने के लिए धन ज़रूर 
इकट्ठा करना चाहिए । क्योंकि बड़े बड़े धनाद्ों का 
शी श्रापत्ति आ जाया करती है। यह लक्ष्मी बड़ी 
शंचल है; इसीलिए यह ,खूब इकद्दी देकर भी नष्ट 
है जाती है। 

जिस देश में अपना आदस-सम्मान न है, जहाँ 
जोचिका न हो ग्रार न जहाँ अपना भाई बच्चु है! 
ग्रैर जहाँ किसी प्रकार की विद्या का भी छाम ने 
है| वहाँ नहीं रहना चांहिए। - 

जहाँ ये पाँच चीज़ें न हैँ वहाँ एक दिन भी नहीं 
रहना चाहिए । दे पाँच ये हैं--१--धनी पुरुष, १: 
चेद जञाननेधाला ब्राह्मण, ३१--राजा, ४--नदी श्रौर 
"-पद | 

जीचिका, भय, छज्ञा, चतुराई, श्रोर दान करने 
की प्रथा. जहाँ ये पाँच न हैं वहाँ के ढागें के साथ 
कभी मिन्नता नहीं करनी चाहिए । 

भारी काम आ पड़ने पर नेकरों की, दुःख आ 
पड़ने पर भाईवर्दों की, विपत्काल में मित्र की ग्रेर 
सम्रत्ति के वाद है| जवे--निर्धन है। ज्ञानि-पर 
ली की परीक्षा दोतो हैं. । 


( ३) 


सच्चा साई-बन्द वही है जे दुखी हे।ने पर, किसी 
व्यसन में फेस जाने पर, दुभिक्ष पड़ने पर, शनओं 
से लड़ाई झगड़ा हा जाने पर, राजदूबौर में ग्रौर 
श्मशान पर साथ दे । अथीात्‌ जे। इन खाने पर 
सहायता नहाँ करता--साथ नहों देता--वद बन्धु 
ही नहीं है । 


नदियों का, शख्रधारियां का,नख और सोंख 
वाले जोबें का, ख््रियां का और राजकुल का, कभो 
विश्वास न करना चाहए । 


दे 





दूसरा अध्याय । 


शाह क सका पुत्र चश में रहता है, जिसकी 
ज्ञि ५ स्त्री इ्च्छाजुसार काम करनेवाला 
हातो है. ओर जे। सनन्‍्तोष रखता 
'दधओई है, उसके लिए यहां स्घगे है । 
पुत्र वही है जे पिता का भक्त हे। ; पिता वही 
है जे पुत्रों का पाछन भरे ,मित्र घही है जिस पर 
विश्वास हे। ; स्नो वही है जिससे सुख मिले। 


( ४) 


जे सामने ते भीटी मीठी बातें बनाये और पीठ 
पीछ काम विगाड़े, ऐसे नाम मात्र के मित्र के उस 
घड़े के समान समझे जिसमे भीतर ता थिप भरा 
दे प्रार मुँह पर दूध भरा दो। ऐसे मित्र को छोड़ 
देना चाहिए | 


कुमित्र पर ता विश्वास करना चाहिए ही नहों, 
पर मित्र पर भी एकदम विश्वास नहीं कर लेना 
धांहिए | बात यह कि रपट दा ज्ञाने पर वह मित्र भी 
अपनी सब गुप्त बातें के प्रसिद्ध कर देगा । 

मूर्खता से दुःख मिलता हैं । जवानी भी दुख देने 


चाला हू, परन्तु दसर के घर रहना बहत॑ ही टख- 
दाई है । 


सब पर्वत पर माशणिप्य नहों हैता ग्रर न सब 
हाथियें भ भाती मिछते । इसी तरह सब जगह 


साधु ढाग भी नहीं मिलते ग्रार सब बनें में चन्दन 
भी नहीं होता | 


चुद्धिमान्‌ पुरुषों के चाहिए कि थे अपने बाल- 


बच्चा का सुशीछता का उपदेश करते रहे । क्योंकि 
' नीति के जानने वाले याद सुशील भी हैं ते। वे कल 
मे उत्तम होते है | 


(५) 
पे मांता भार पिता पैरी हैं जिन्होंने अपने बालकों 
के नहों पढ़ाया | वे मूख बारूक पण्डित-सश्ना में 
जरा भी शोभा नहीं पाते । थे ऐसे हैं जैसे हंसों में 
' बशुल्ला | 
इुलारने में बढ़े दोष हैं ओर दण्ड देने मे बड़े 
गुण हैं। इसालए पुत्र आर शिष्य के सदा ताड़ना 
ही करनी उचित है। इसी में उनका खुधार है । 
कुछ न कुछ राज़ पढ़ना चाहिए--चाहै एक 
शोक या आधा ही श्छोक पढ़े--पढ़ने ग्रेर दान 
देने आदि अच्छे कामें से फाई दिन ख़ाली न 
जाने दे। थाड़ा थाड़ा रोज़ करने से भी कुछ दिन 
में बहुत इकट्ठा है जाता है । न 
,.. नदो के किनारे पर लगे हुए वृक्ष, दूसरे के घर 
जाने वाली सी, ओर भन्‍त्री के बिना राजा, अवद्य 
नए्ट हे! जाते है। इनके नाश है।ने भे देर नहीं छगती ! 
- ब्राह्मणों का बल विद्या है प्रोर क्षत्रियां का सेना । 
 दैद्यों का बल धन पर शुद्रों का बल सेवा है । 
वेश्या धनहीन पुरुष का, प्रजा शक्तिहीन 
राजा के, पक्षी फलरहित वृक्ष के. ग्रार अभ्यागत 
भाजन करके घर का, छोड़ देता है। इसी तरह 


(६) 


प्राह्मण दक्षिण लेकर यजमान के छोड देते हैँ, तथा 
शिप्य विद्या पाकर शुरू का भार जले हुए घन का 
रूग छोड़ देते है | 

प्रीति की शोभा वरावर वाले से ही होती है, 
सेवा राजा की ही शोभा देती है, श्रार वहारों में 
पाणिज्य ग्रौर धर में छुद्दर खरा की शोभा होती है। 





तीसरा शअ्रध्याय । 


हि फर्क हल चार से कुल जाना जाता है और धाणी 

आ * से देश | आदर से प्रीति जानी 

0 हम जातो है ओ्रेर शरीर से साजन का 
शान होता है ! 


कन्या के अच्छे कुल में देना चाहिए , पुत्र का 
विद्या में लगाना चाहिए, शत्र के दुःख पहुँचाना 


चाहिए ओ्रार मित्र के सदा घममं का उपदेश देना 
चाहिए | 


ठुजन ओर साँप इन देने में साँप अच्छा है 
डुजन नहीं। क्योंकि साँप तो एक ही बार काटता 
है श्रोरः दुन पद पद पर | 


( ७ ) 


प्रढय काल में समुद्र भी अपनी मयोदा के छोड़ 
देता है, पर साधु छोग प्रतय काल में भी अपनी 
मर्यादा नहों छोड़ते । 


फेायल की शेभा मीठी वाणी से, स्ली की पति- 
सेवा से, कुरुपों की घिद्या से और तपरिचयें को 
क्षमा से शेामा देती है । 


उपाय करने पर दरिद्रता नहीं रह सकती, पदचा- 
त्ताप करने वाला पाप नहों करता, मान रहने से 
लड़ाई नहीं हाती ग्रार जागते हुए किसी का डर 
नहीं रहता । 


खुद्र फूल ओर सुगन्ध वाले एक ही दुक्ष से 
सारा धन सुगन्धित ग्रोार शेभा-युक्त हे जाता है, 
जैसे सुपुत्र से कुछ । 


आग से जलते हुए एकही वृक्ष से सारा वन 
जलकर भस्म हो जाता है, जैसे कुपुत्र से कुल । 


पाँच घरस तक पुत्र का प्यार करे, फिर दस 
बरस तक ताड़न करे आर जब सोलह चरस का 
है। जाय तव उससे मित्र के समान वर्ताव करना 
चाहिए । 


( ६) 


इतनी जगहों से भाग जाने चाछा जीता रह 
सकता है। उपद्रव उठाने पर, शत्र के आक्रमण करने 
पर, पार दुभिक्ष पड़ने पर और दुए के साथ है| 
जाने पर | 


जहाँ मूर्खा' की पूज्ञा नहों होती, जहाँ अन्न का 
ढेर रहता है औ्रोर जहां स्लो-पुरुषों में कलह नहीं 
होता वहाँ सदा रक्मी विराजमान रहती है । 


अलननीनिननननिनाजनननी सन. 


चोभा अ्रध्याय । 


/6# यु, कमे, धन, बिच श्रोर सत्य ये पँचे| 
(४ आ । चीज़ेंभागी के लिए गर्भ भें ही नियत 
425 भर ९ 
22926 दाती हे | 
जब तक मात नहों आती ग्रार जब तक 
शरोर नीरोग है तब तक उत्तम 'काम कर लेने 
धाहिएँ । नहों ते। भरने पर केई क्या करेगा 
एकह्दी गुणी पुप्र अच्छा, निर्श णी सैकड़ों किसी 
काम के नहों,। देखा अकेला चन्द्रमा सारा अंग्रेरा 


दूर कर देता है, हज़ारों तारों से कुछ भी नहों-है। 
सकता | 


(९) 


चिरंजीबी मू्े पुत्र का तो होते ही मर जाना 
अच्छा, फ्योंकि भरने पर तो एक ही बार दुख देता 
है और जीता रहा तो सारो उम्र दःख देगा | 


कुर्गाव भे रहना, नोंच कुछ की टहल, बुरा 
भेजन, लड़ाका ख्री, मूर्ख पुत्र, विधवा कन्या; ये छ 
बिना आग ही शरीर के जलाया करते है | 

ख्रो वही हे जा चतुर और पचिन्न है; स्री वही 
है जे पतित्रता हो;सख्री- वही है जिस पर पति 
का प्यार हो; भर स्री वही है जे सदा सच 
बोलती हो | 

समय कैसा है ? मित्र कौन है ! देश कैसा है ? 
लाम-ब्यय क्या है? में किस का हूँ या केसा हूँ ? 
श्रार मेरी फ्या ताक़त है ? ये सब बातें मनुष्य के 
बार वार विचारनी चाहिएँ । 

प्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का देवता अपि है। 
मनियाँ का देवता हृदय में रहता है! म्खों का 
देवता मूर्तियाँ में रहता है, भ्रार समदर्शियो-- 
शानिया--का देवता सब जगह रहता है। 





( १० ) 


पाँचवोँ श्रध्याय । 


१३॥///४४ यों का पति ही गुर है। अभ्यागत-- 
श्र 5 अतिथि या भिक्षुक--सबका ही 
पल 0: गुरु है। ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रौर वैध्य 
एन तीनों घरों का गुरु अश्नि है श्रार चारों चरणों का 
ब्राह्मण गुरु है, क्योंकि वह सर्व-विद्या-निधान होता है। 
विदेश में विद्या हीं मित्र है, घर में ख्री मित्र है 
शेगी का मिन्र ग्रेषध हैओर मर जाने पर ध्मेमिन्न है । 
ये पाँच प्रकार के पिता है अर्थात्‌ पिता के समान ' 
पूजनीय हैं--१- जन्म देने घाला, २-यज्ञोपबीत 
आदि संस्कार कराने घाला, ३: विद्या देने धाला, 
४--अन्न देने बाला, आर ५--भय से बचाने घाला। 
ये पाँच भाताओं फे समान हं--राजा की हरी, , 
गुरु की स््री, मित्र की ल्ली; सास ग्रोर अपनी जननी | 


छठा अध्याय । 


१४४९ ही सुनने ही थे मनुष्य धमे जानता 

श्रार उसो से बुद्धि सुधरती है। 
0 त £ उसोसे शान पाता है श्रार उसी 
कक, से मोक्ष । 





( ११ ) 


राजा, ब्राह्मण प्रार यागी तो भ्रमण करने से 
पूजित होते हैं ग्रौर स्लो भ्रमण करने से नए्र हो जाती 
'है, बिगड़ जाती है। 
जिस के पास धन है वही मित्रों घाला है, उसो 
के वान्धव द्वेते है ग्रार चद्दी पुरुष होता है ग्रोर 
पण्डित भी वद्दी गिना जाता है।.. 
जा दोनहार द्वोता है वैसी ही बुद्धि हो जांती है, ' 
वैसा दो उपाय होता है प्रार वैसे ही सहायक मिल 
जाते है 
कुराजा होने से तो न होना ही अच्छा है। मित्र 
न हो तो न सही, पर कुमित्र किली काम का नहीं 
होता। शिष्य न हो तो कुछ परवा नहीं पर निश्चित 
शिप्य न होना चाहिए। खो न हो तो कुछ ह॒र्ज नहीं 
पर बुरी स्ली किसो काम की नहीं होती। 
कर्योफि दुष्ट राजा के राज्य में सुख कहाँ ! कुमिन्र 
की मित्रता में ग्राननद कहाँ ! दुए स्रो से घर में छुख 
कहाँ ? ग्रार कुशिप्य के पढ़ाने में यश कहाँ ? 


॥्य 


( १२ ) 


सातवों अध्याय । 


20006 पने धन का नाश, मन का ताप, झ्लरी 
0 40 जे 
हर का चरित, नीच को वचन ओर 
20 0 अपना अपमान कभी किसी से न 
2007606600 ५ 
कहे । | 

अन्न ग्रार धन के व्यापार में, विद्या पढ़ने में, 
भाजन में, व्यवहार में जे मनुष्य छक्का नहीं करता 
घह सुखी रहता है | 

ख्री में, धन मे श्रेर भाजन मे सन्‍्ताष करना चाहिए 

ग्रौर पढ़ने में, जप में श्रोर दान में कभी सनन्‍्तोष 
न करे। 

भेाजन के समय ब्राह्मण, बादलों के गजने पर 
मेर, दूसरों की समत्ति को देख कर सज्न प्रोर 
पराये दुःख के देखकर दुजन प्रसन्न हुआ करते हैं। 

यदि केई सिंह की गुदा में जा निकले तो उसे 
हांथी के कपोल के भेठी मिलते हैं ग्रौर जे। सियार 
को भाँद में चला जाय तो वहाँ बछड़े की पूँछ प्रौर 
गधे के चमड़े के टुकड़ों के सिवा प्रार क्या रक्‍़्खा 
है! कुछ नहीं । 


( १३ ) 
आठवों अध्याय । 


809989888घधम जन केवल धन चाहते हैं श्रोर 
५ 
है छ्प् 8) मध्यम जन धन और मान, परन्तु 
कर उत्तम जन केघल मान घचाद्दया करते हैं। 
भहात्माओं का मान ही धन है । 
दीपक अँधेरे के खा जाता है इसी लिए उससे 
कज्ञल पैदा दाता है। बात यह कि जे! जैसा अन्न 
स्नाता है उसकी सन्तान भी वैसी ही होती है । 
भेाजन न पचने पर जल ओरेपध रूप है। पच 
जाने पर जल बल वढ़ाता है। भेजन कर चुकने पर, 
अन्त में, पानो पीना विप के समान है। 
बुढ़ापे में स्लरी का मर ज्ञाना, पराये हाथ में गया 


बज नल 


विद्याहीन बड़े कुछ से किसी का कुछ लाभ 
नहीं। विद्यावाल्ा नीच कुछ भी देवताओं से पूजा 
जाता है। 3 “5 

कोई कितना ही खुष्द्र क्यों न है, कोई कितना 
ही जवान प्यों न हो, और कोई कितने दी उच्च कुल 


( १४ ) 


में क्यों न पैदां हुआ हो, यदि वह विद्याहीन है तो 
किसी काम का नहीं। वह पलाश (ढक ) के निंगेन्ध 
फूल की तरह यथ है| 


न्‍अलननकनमलननननपनन-ननीननर, 


तवों अध्याय । 


377%/%£%खा आकाश में दृत नहीं जा सकता, 
०. भ धहाँ किसी को बात नहीं पहुँच 
लक सकती, श्रार न पहले से किस ने 
कह ही रपखा है श्रार न वहाँ किसो 

से मेल हो सकता है-पऐसी दा में आकाशचारी 
सूथ प्रार चस्धमा फे ग्रहण दे। जो स्पष्ट करते हैं थे 
विद्वान कैसे नहों हैं ! 

विद्यार्थों, सेघक, यात्री, भूखा, भयभीत, 
भाण्डारी, ग्रार द्वारपाल, इन साते के! यदि सोते 
हों तो जगा देना चाहिए। इनके जगाने में कुछ 
बुराई नहीं! 

साँप, राजा, सिंह, बरे, बालक, दुसरे का कुत्ता 
प्रार मूख, इनके नहों ज़गाना चाहिए । इनफे जगाने 
में हानि होती है;। 


( ६५ ) 
दसवों अध्याय । 


खध्यरन से ऐन द्वीन नहीं है. पर जा विधा 
पर ध्‌ $£ से पवन ए बद सब बातों से दीन है। 
2५ [६ देखभाल कर पाँच रखना चाहिए, 
४४3 बस से छान कर जल पीना चाहिए, 
सत्य से शोध फर धचन बोले पर मन से सेचकर 
काम करना चाहिए । है &ु 

खुल फी इच्छा हो तो विदा के छोड़ दे आर 
ज्ञो विद्या चाहता हो ता सुख को परधा न करे। 
सुस्रार्थों के विद्या कदों आ्रार विद्यार्थी के सुख 
फ्हाँ 

फंच प्या नहीं देखते | स्री क्या नहों कर 
सकती? शरात्ती पया नहीं घकता ? भार फौचे फ्या 
नहीं खाते ? 

लेमियों को माँगने चाला, मृजों को सममाने 
घाला, द्यगिचारिणी स्त्रियां ऐसे पति और चओरोंफ़े! 
घन्द्रमा शत्र दिखाई देता है । 

जिसके घर की घुद्लि नहों उसके शास्त्र 
कया कर सकता है ? अंधे के दरपण से फ्या छाम ? 


( १६ ) 


चन में शेर ग्रार बढ़े बड़े जंगली हाथियों के 
बीघ में रहना, वन के फल खाना ग्रार जल पीना 
श्र सैकड़ों छेद वाले बल्कलों का पहनना अच्छा, 
पर भाई-बन्दों के बोच में धनहीन पुरुष का जीना 
अच्छा नहीं | 

बिना पिसे अन्न से आटे में दशशुण! गुण है। 
आदे से दशगुण दूध में, दूध से घी में बहुत ही 
अ्रधिक गुण है | 


न्‍उन्‍न्‍ललमियननन»+«नमब»न+-मक, 


ग्यारहवाँ अध्याय । 


७५000 (£ खा हाथी कितना बड़ा जानवर है, पर 
>दे £ बह ग्रंकुश के वश में रहता है; ता 

! (८ द्यां भ्रंकुश हाथी के बरांबर है! 
&॥0॥% कभी नहीं । दीपक जलने पर अंधेरा 
दूर है। जाता है ते क्या दीपक अंधेरे फे बरावर है ! 
बिजली पवते के भी गिरा देती है तो क्या बह 
पहाड़ों के बराबर है! कमी नहीं। बात यह है कि 
जिसमे तेज देता है चही बलवान गिना जाता है.। 
माटेपन का क्यों विश्वास ! 


( १७ ) 


घर में मन. रूगाने घाले के धिा, मांसाहारी 
को दया, द्रव्य के छाभी के सचाई, श्रेर व्यभिचारी 
पुरुष के पवित्रता नहीं हेती । 

यह बात निरचय है कि दुजन के चाहे जितना 
समभकाया जाय पर उसमें सल्लनता नहीं आती । 
भरा कहाँ घी दूध से साँचने पर भी नीम में 
मधुरता आती है ! कभी नहीं । 

* पापा पुरुष तीथों में सो बार भी स्तान करे ते! 
भी शुद्ध नहीं हे सकता | भला कहीँ जलाने से 
भदिरा का पात्र भी शुद्ध दाता है ? कभी नहीं | 

जे जिसके शुणां के नहों जानता घह उस की 
सदा निन्‍दा ही किया करता है। भीलनी हाथी के 
मस्तक फे,माती के छोड़कर सदा घुंघची ही पहना 
करती है। 

काम, क्रोध, लामे, मिठाई शड्भार, खेल, अधिक 
सोना, ग्रैर अधिक सेवा ; इन आठों हुग्ग गे के 
विद्यार्थी छोड़ दे । 


( १६८ ) 


बारहवों अध्याय । 


जो) सब आराम का घर मिले, लड़के पण्डित 
| | जो |) हों, ल्ली मीठा वेढती हा, यथे्ट धन 
का , पास है, अपनी ही जी में प्रीति है, 
सेवक आशाकारी हो, अ्रतिथि और 
भगवान की सेवा-पूजा होती है, रोज़ घर भें मीठा 
अज्न ग्रौर जल मिलता है। और सदा सत्संग होता है। 
ते ऐसा गृहसाथ्रम धन्य है। 
. यदि करील के पेड़ में पत्ते नहीं लगते ते! वसंत 
ऋतु का क्या अपराध ! यदि उल्लू के दिन में नहीं 
दिखाई देता ते। सूये का क्या देष ! यदि चातक के 
मु में वर्षा नहीं पड़ती ते मेघ का कुछ दैप नहीं । 
बात यह है कि जे कुछ ब्रह्मा ने ललाट में छिख 
दिया है उसे केई मिटा नहों सकता । 
साधु पुरुष का दशन बड़ा पुष्यदायकहै पर्योकि 
साधु तीथे रुप हैं। तीथे तो कुछ समय पाकर फल 
देते हैँ पर साधु का संग तत्ताह फल देता है। 
शरीर नाशमान है। सम्पत्ति भी सदा नहीं 
रहती और मौत सदा साथ हो रहती है। इसलिए 
धर्म का संग्रह करना चाहिए। 


( १९ ) 


जे मनुम्य दूसरे की ख्री के माता के समान, 
दूसरे के धन केत ढेके के समान ग्रार सब प्राणियों 
का अपने समान देखता है, वही परमात्मा के देख 
सकता है। 

जे। पुरुष बिना विचारे ज़बे कर डालता है, 
सहायक के न रहने पर भी लड़ाई भगड़ा कर बेठता 
है ग्रोर पराई ख्ियों के बुरी हृष्टि से देखता है, घह 
जब्द ही नष्ट है| जाता है । 

जैसे क्रम क्रम से एक एक बूंद पानी से घड़ा 
भर जाता है ऐसे हो थोड़ा थाड़ा करके विद्या, 

धन ग्रौर धर्म भों इकट्ठा हे सकता है। 


डे ल्‍ लअ बल क्‍ 


तेरहवों अध्याय । 


पू॥ 0007६ बात का शेक नहीं करना चाहिए शरीर 
जग : न आगे होने 2 बात को से ] 
&० चघतर मनुष्य चततमान समय के कामों 
407994% मै ज्ञी जान से ढगे रहते हैं। 
आने वाले दुःख का जे। पहके हो उपाय सोच 
दैता है ग्रैर जे चिपत्ति के आ जाने पर उपाय 
सोच छेता है, ये दोनों खुखी रहते हैं प्रार जा 


( २० ) ; 
कैयल भाग्य के भरोसे वेठा रहता है वह नए्र है! 
ज्ञाता है | 

राजा धर्मात्मा है| ते प्रजा भी धर्मात्मा दाती है 
शाजा पापी है ते प्रज्ञा भी वैसी ही देती है। बात 
यह कि प्रजा राजा के अनुसार होती है। जैसा 
राजा वैसी प्रज्ञा | 

अधमोत्मा मनुष्य जीता हुआ भी मुर्दा है ग्रोर 
धर्मात्मा मरा हुआ भी ज़िंदा है। 

मन चाहा खुख क्रिसके! मिलता है?! किसी 
का नहीं। यह सब देवाश्रीन है | इसलिए सन्तोष 
रखना चाहिए | 

जैसे हज़ारों गायों में भी बछड़ा अपनी माँ के 
ही पास चला जाता है, इसी तरद् जे! कुछ कम किया 
जांता है से सब करने वादे ही के मिलता है। 

यद्यपि फल कर्म के अ्रधीन होता है ग्रोर बुद्धि 
कम के अडुसार होतो है तथापि घिचार-शील ज्र 
सब काम विचार कर ही करते हैं । 


( ११ ) 
चोदरहवोँ अध्याय ।' 


कप 


$ थिवी में तीन ही रत्न हें--जल अन्न 


हि69 श्र 
पट | 
हा ओर प्रिय घचन । पर मूर्खो' ने जड़ 
धिकव भी पदार्थों के टुकड़ों का हो नाम रत्न 
प घट 


रख छोड़ा है । 

जीवों के अपने पॉप रुप वृक्ष के दरिद्रता, 
रोग, दुःख ओर बन्धन ये फल मिलते हैं। 

धन, मित्र, ली और पृथ्वी बार बार मिल सकती 
हैं, पर यह मनुष्य शरीर बारबार नहीं मिलता | 

यह बात बिलकुल सच है कि भनुष्यों का 
समुदाय शत्रु को जीत छेता है| जैसे पक एक 
तिनके से वना हुआ छप्पर वषों के जल के रोक 
लेता है। 

जल में तेल, ठुजन में छिपी बात, सुपात्र में 
दान, घुद्धिमान्‌ में शास्त्र, ये थेड़े थोड़े भी हैं ते 
भी बढ़ जाते हैं। 

जीना उसी मनुष्य का सफल है जो गुणी और 
धर्मात्मा है | गुण-धम से हीन भनुष्य का जीना 
व्यथ है । 


( १२ ) 


बे का साथ छोड़ फर साधु फी संगत करनी 
चाहिए और रात दिन प्रण्य ही करे ; ग्रार ईश्वर 
को मित्य याद करे, फर्योकि संसार अनित्य है। 


पद्नहवों अध्याय | 


१0/॥6/ सका कोमल चित्त आगियों पर.दया 
से पिपरल जाता दे उसके शान 
(2 से, माक्ष से, जटा से प्रार भस्म 
0000% गाने से पया ! 
सह भार कांटे से धचने फे दे ही उपाय हैं। 
'एक ता ऊूते से उनका मुँह रगड़ना या उनसे 
दुर रहना । 
मेले फपदे पदनने घाके के, जिसके दतिं में 
मेरा भरा रहता दे उसके, बहुत खाने वाले का, 
फटार धाणी दालने बाछे को, मय के निकछते प्रोर 
छिपते समय सोने घाले फो. रुथ्मी छोड़ देतो है, 
घाएे बद साक्षात्‌ विष्ण हो क्यों न 
मित्र, खो, सेवक प्रोर बन्धु निर्धन मनुष्य के 
छोड़ देते &। यदि बद्दी फिर धनो हो जाय ते ये 


( २३ ) 


सस्बन्धी फिर उसी के है। जाते हैँ। मतलूब यह 
कि संसार में धन ही बच्धु है । 

अन्याय से कमाया हुआ धन दस बरस तक 
ठहरता है। ग्यारहवें बरस के द्ाते ही चह सब नष्ट 
है जाता है | 

चाहे मणि पेरें मे लेटती हे और कॉँच सिर 
पर*रज् रिया जाय, पर बेचते समय काँच काँच ही 
है प्रौर मणि मणि ही | 

बन्धन तो बहुत हैं पर प्रेम की रस्सी का बनन्‍्धन 
कुछ प्रार ही है | काठ के भी छेद सकने वाला 
भीरा कमल के काश में बंध कर चिलकुछ वे-काम 
हे जाता है । 


_अव्लीचान«न-«-»-»मपननाननना 


सोलहवों अध्याय । 


४१898:%/णों के कारण मनुष्य उत्तम और ऊँचा 
कि गु हु गिना जाता है। ऊँचे आसन पर 
9० बैठने से उत्तम नहीं होता । महल 
$:2 ० 2858 
औ दकि के की झँची ग्रटाये पर बैठा हुआ 
कौआ क्‍या गरुड़ है सकता है ! 


शक 


25202 


( २४ ) 


तिनका घड़ा दलका होता है| रुई उस से भी 
हलकी होती है। रुई से भी दहलका याचक ( भाँगने 
घाला ) दाता है| ता फिर इसे वायु फ्यों नहीं उड़ा 
के जाता ? वह इसलिए कि कहाँ यह मुझ से भी न 
माँगने लगे । मे 

मानभंग दाने से मरना अच्छा! मरने से एक 
वार दुःख होता है और मान के नाश हेने पर दिन 
दिन | 

भीठा वेलने से सबके सुख होता है| इसलिए 
मोठी वात ही कहनी चाहिए । वचन में दरिद्रता 
प्यार 

संसार रुपी दक्ष बड़ा कड़वा है, पर इसके दे। 
फल बड़े मीठे है । एक रसोला मीठा बचन, दसरा' 
सज्ञन के साथ संगति । 

जे विद्या पुस्तक म हे अर्थात्‌ कण्ठल नहों औ्रोर 
जो धन दूसरे के हाथ मे है, अपने पास नहीं है 
ते काम पड़ने पर न वह विद्या काम की, न घन | 


( २०५ ) 


सन्नहवों अध्याय । 
७(0(७2८पकार करने पर दूसरे के साथ उपकार 
उ £ करना चाहिए ओर भारे पर मारे | 
(8 इस में कुछ अपराध नहीं। दुए के 
200) ज्वाथ दुप्टता है करनी चाहिए । 


रे 


न्न्ध्र्य 


७५५७९ 


५ 


यदि छाम है ता दूसरे देपों से क्या? यदि 
कोई निन्‍्दक है ते और पापों से क्या! यदि सत्यता 
है तो और तप से फ्या! यदि मन शुद्ध है ते नीथे 
से क्या ? यदि सजनता है तो और गुर्णों से क्या ! 
यदि महिमा है ते! भार भूषणों से क्या ? यदि 
अच्छी विद्या है ते! धन से फ्या ! और यदि अपयदा 
है, अकीत्ति है, ता झत्यु से क्या ! 


अन्न और जल के समान काई दान नहों है; 
गायन्नी से बढ़ कर केई मन्त्र नहों है और माता से 
बढ़ कर कोई देवता नहीं । 


साँप फे दाँत में; मक्खी फे शिर मे और बिच्छ 
की पूँछ में घिप रहता है; पर हु्जन का सारा 
शरीर धिप से भरा रहता है । 


( २६ ) 


हाथ की शाभा दान से है, कंकण से नहीं। 
शर्यर स्नान से शुद्ध होता है, चद्ून से नहीं। 
तृप्ति सम्मान से ही हा।तो है, भाजन से नहीं। मुक्ति 
घान से दा दीती है. , छापा तिलक आदि से नहां। 

जिन सज्जनों के हृदय में परेपकार रहता है 
उनकी विपत्ति नष्ट है जाती है । उनके पढ़ पद 
पर सम्पत्ति मिलती है | 

खाना, सोना उर आदि बाते पश्मुओं और मनुप्या 
में समान ही 0ती है, पर मनुष्या मे केवछ शान दी 
की विशेषता है । जिनमें शान नहीं वे पशु के 
समान हैं। 





पहला अ्रध्याय । 


(४-४£२७६१क समय धघृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा 
& ९) कि में महात्मा घिदुर के देखना 
कट चाहता हूँ, तुम उन्हें यहाँ जब्दी 

घुला छाओ । यह सुन दूत भट 
बिहुर के पास गया। उसने विदुर जी से कद्दा कि 
आपके मदाराज घधृतराष्ट्र देखना चाहते है। छुनते 
ही घिदुर चल पड़े। ग्राकर द्वारपाल से कहा कि मेरा 
आना धृतराष्ट्र से जा कहे | द्वारपाल ने ध्ृतराप्टर से 
बिदुर जी के आने का समाचार कहा | उसने कहा 
कि विदर जी द्वार पर खडे है। आपके चरणद् न की 
इच्छा रखते हैं,। मुझे आजा दीजिए में घया करें! 
यह सुन धृतराष्ट्र ने कहा--दूरदर्शी बिुर के जल्द 
मेरे पास भेजे। में उनके दशनें के छिए कभी रुकाबट 
नहीं समकता । 


( २८ ) 


यह खुन भट द्वारपाल विदुर के पास पहुँचा। 
उसने घिहुर जी से कहा कि महाराज आइए | 
महाराज ध्वतराष्र आपके देखा चाहते है । 


यह सुन विदुर जी राजभवन में गये | चहाँ 
जाकर उन्होंने धृतराष्ट्र से वड़ी नम्नता से हाथ जाड़ 
कर कहा कि में आपकी आज्ञा से आगया हूँ । मेरे 
याग्य कोई काम है| तो आज्ञा कीजिए | 


धृतराष्ट्र ने कहा कि है विदुर, महामति सझ्यय 
मेरी निन्‍्दा करके चछा गया । बह कर आकर 
सभा में युधिष्ठिर का समाचार कहेगा । से घह 
समाचार मैंने नहीं जाना । चह मेरे शरोर के जहा 
रहा है। उसी ने वुझे प्रजागर किया है । उसो के 
कारण मुझे रातदिन नौंद नहीं आती । से जागते 
हुए और जलते हुए केलिए काई शान्तिदायक उपाय 
आप कहिए। क्योंकि आप धर्म में और अर्थ में चतुर 


डे 
7] 


हूँ। जबसे पाण्डवों के पास से सझुय आया है तव 
से मुझे बड़ी चिन्ता हे। रही है। मेरी सब इद्धियां 
ने अपने अपने काम छाड़ दिये हैं. । “सज्नय प्या | 
समाचार सुनावेगा” वल यही एक बड़ी भारीचिन्ता 
मुझे सता रही है । 


( २९ ) 


विदुर जी महाराज नीति-शाल्र में बड़े कुशल 
'थे। यह सुन कर उन्होंने धृतराष्ट से कहा कि-- 
है राजन | नींद ते इन छे आदमियों के नहीं 
आती १--बलवान्‌ से दवाये हुए फो, २--टुबंल के 
३--साधनरद्धित के, ४--जिसका किसी ने धन 
चुरा लिया है। उसके. ५-कामी के! और ६-- 
घोर के | 
है राजन ! कहीं इन छहां म॑ तो तुम नहीं 
आ गये ? तुम में ऊपर लिखे हुए दोप तो नहीं है ! 
या तुम किसी दुसरे के घन लेने की इच्छा करते हुए 
/खित तो नहीं होते ? 
यह सुन कर धृतराष्टर ने चिठुर जी से कहा-- 
हे विदुर! में आपके धम-युक्त पचनें के सुना 
घादता हैं। आपके वचन कव्याण-कारक है । इस 
घंश में आपही एक ध्रमेशञ पण्डित हैं। 
दिदुर जी बड़े स्पष्टवक्ता थे।वे साफ़ कह 
दिया करते थे। उन्होंने कहा--है ध्रतराष्ट्र | जो 
' शाजाओं के उत्तम लक्षणों से युक्त था, जे अपने 
' शुरणों से दीनें केक का राज्यसेगने योग्य था और 
जे आपका बड़ा भक्त, घड़ा सेवक था, बह युधि- 


(३० ) 


प्लिर तुमने घन भेज दिया । तुमने उसे चनवास करा 
दिया । या तुम प्रमात्मा और पण्डित है| तथापि 
नेत्रहीम हीने से - अत्धे देने से--तुम रा्यलक्षणों 
से रहित है| । इसी लिए तुम राज्य भागने के येग्य 
नहीं हे। | युधिष्टिर किसी ज्ांव की हिंसा नहीं 
करता; वह बड़ा दयालु है; वह परमात्मा है, सल- 
वादी है और पराक्रम है, इसीलिये तुम्हारे बड़प्पन 
के एयाह से चह ग्रमेक कष्ठ सह रहा है। 

हे राजन | दुर्योधन के, साबल के, कण के 
प्रौर दुःशासन आदि के रा्याधिकार देकर तुप्त 
अपना मंगल क्यों चाहते है। ! 

जे जीवागा परमात्मा के जाने, जे प्रच्छे 
अच्छे काम करता रहे, जे सहन-शोल है, जा सदा 
धर्म ही करता हो, ग्रार जे। धन के ढाभ मे न फँसता 
है| बद्दी पण्डित है । वही चतुर है । 

जे अच्छे अच्छे काम करता है भ्रोर बुरे बुरे 
छोड़ देता है, जे नास्तिक नहीं है अ्रधीत्‌ आस्तिक 
है ओर जे श्रद्धालु है, बही पष्छित है। 

क्रोध, हु, ग्रसिमान, छज्ञा, धैय्य, मान ये जिस 
पुक्ष के अर से विचल्ित नहीं करते उसे हो 
पष्डित कहते हैं । 


( ३१ 


जिसके बिचार के और बिचारे हुए काम के 
कोई नहों जानता ग्रोर सिद्ध हुए काम के सब 
जानते हैं, वही पण्डित है। 


जिसके काम के सरदी, गर्मा,डर, काम, समृद्धि 
और निर्धनता नहीं बिगाड़ती वही पण्डित है । 


जिसकी बुद्धि धमं और अथे की अन्लुयायिनी 
होती हैं ग्रेर जे! काम से ग्र्थ के! स्वीकार करता 
है चद्दी पण्डित कहाता है । 


जे अपनी शक्ति के अनुसार काम करना चाहते 
है, ज्ञे| यथाशक्ति काम करते हैं और किसी का 
अपमान नहीं करते, वही पण्डित कहलाते है । 


जा जब्द जान जाता है ओर जे देर तक सनता 
है, जे अच्छी तरह समभ कर काम करता है, जा 
ब्यथ दूसरे के काम में नहों बोलता, चद्दी पण्डित 
है। 

ज्ञा प्राप्त न होने योग्य वस्तु की इच्छा नहीं 
करते, नष्ट हुई वस्तु का जे! शोक नहों करते 
और जे महा-विपत्ति में भी नहीं धबराते, उन्हें 
पण्डित समभना चाहिए । 


( १५ ) 


जे खूब निश्चय करके काम आरक्म करता 
है और विन्न हेते पर भी जे बीच ही में कांम के ' 
नहों छोड़ देता, जलका समय थर्थ नहीं जाता. 
और जिसका मन बह में रहता है वही पण्डित है। , 
जे सदा उत्तम कामों में मन छगाते हैं जे सदा, 
मदूछदायक काम करते हैं, जा किसी क्रे हिंत की 
चुराई नहीं करते, है धृतराए | थे ही पण्डित है । 


जे अपने सत्कार से प्रसन्ननहों होता और जे 
अनादर मे हुर्खखत नहीं होता, जै। गंगा के कुंड के 
तरह सदा गम्भीर, अचल रहता है, वहीं पण्डित 


है। 


जा सच प्राणियों की असलियत जानता है, 
जे। सब कामा के येग के जानता है, और ले भ्ठ- 


थे करी, <+ घध हैः 
प्योचित सब काम के उपायों के जानता है, वही 
पण्डित है। 


जा वालने में बढ़ा चतुर हो, जिसकी कऋथधन- 
भणाल्वी पिचिबरहे, जे चेशत्रों के सममभता हो, 
जे प्रतिभासम्पत्न है, और जे किसी भी श्रन्थ 


के बड़ी जल्दी कह सके , उसके अथे के समझ 
जाय, वही पण्डित है। 


( ३३ ) 


जिसकी बुद्धि के पीछे शा्र चलता है ग्रार 
: जिसको बुद्धि शात्र के पीछे चलती है; जे आयये- 
पुरुषों की मर्यादा के! नहीं तेड़ता, चद्दी पण्डित 
नाम पाता है| 0 

जिसने पढ़ा छुना ते कुछ भी न है। प्रौर बाते 
पढ़े लिखें की सी करे, अपने के पण्डित माने; ग्रार 
जे है ते दरिद्री पर मनेरथ बड़े बड़े करे, ओर, 
जा काम तो कुछ करे नहीं ग्रार फल चाहे, तो ऐसे 
मलुष्य के प्‌ण्डित जन भूखे कहते हैं । 

जे! मनुष्य अपने अर्थ के त्याग कर दूसरे के 
अर्थ का अमुष्ठान करता है, ओर मित्र के साथ 
सिथ्य( व्यवरार करत है, वह मूखे है । 

जो मलुष्य चाहने चाहा के ते चाहता नहीं 
और न चाहने वाछों के! चाहता है, ग्रेर जो बल- 
बान्‌ से बैर करता है घद मूर्ख है। 

जे शत्रु का मित्र बनाता है श्रार मित्र से द्वेष 
करता है, उसके मारता है, ग्रेर जे बुरे कामों का 
अलुछान करता है उसे मू्खे कहते हैँ । 

जे बहुत से काम फैला बैठता है ग्रौर जगह 
जगह, काम काम में, शंका करता है और जल्द करने 
येग्य कामों में देर करता है चह मूखे है । 


( २१४ ) 


जे अपने पितरों के भ्रद्धापृर्षक भ्रश्नजलादि 
नहीं देता, ज्ञो हचनादि से देवताओं का पूजन नहीं 
करता, जे ग्रद्धा म्रित्न नहीं रखता उसके मूर्ख 
कहते है। 

जे बिना बुलाये जाता है ओर बिना पूछे 
बहुत बोलता है भ्रर जो अधि/वासी में विश्वास 
करता है वह ग्रधम मू्स है। 

जे दूसरे के देप छुगाता है गौर आापे भे वही 


दोप है ग्रार जो असम होकर क्रोध करता है वह 
मे है । 


छ् 

जो भर्ुष्य अपना बछ न ज्ञान कर धर्मार्थ से 
रहित अछभ्य पदार्थ की प्राप्ति की इच्चा करता है 
प्रौर काम कुछ करता नहीं उसे पण्डित जन सूर्ख 
फहते है। 

है राजन, जो कुशिप८ के। शिक्षा देता है भर 
श॒म्य की उपासना करता है आर नीच जन की 
सेवा करता है वह मूखे है। 


हैं राजन, बहुत घन घिचा श्रार ऐश्वर्य। 
के! पाकर भी जो अपिम्रान नहीं करता बही 
पण्डित है । 


( ३५ ) 


जो अपने कुट्ठुम्बियां के छोड़ कर अकेला 
स्वादु भोजन करता है और आप अकेला ही उत्तम 
उत्तम कपड़े पहनता है उससे बढ़ कर ग्रार कोल 
निन्दित होगा । 

धन्ुषधारी से छोड़ा हुआ बाण किसी एक के 
मारे या न भी मारे, परन्तु बुद्धिमान्‌ की चलाई हुई 
बुद्धि राजा-सहित देश के भार डालती है ! 

बिषरस एक ही के मारता है और शस्त्र भी 
एक के ही मारता है | पर मन्त्र का विष्युव ( सलाद 
की फूट ) राजा सहित देश के नश्ट कर डालता है | 

अकेला स्वाडु पदार्थ न खाधे, न अकेला किसी 
काम का विचार करे, न माग में अकेला चले ओर 
बहुत से सेते हुआ के बीच में अकेला जागे भी 
नहीं । 

हे राजन, एक ही ऐसी अल्लुपम बस्तु है जो 
संसाररूपी समुद्र के लिए नाव है: और, स्वर्ग की 
सीढ़ी भी वही है | वह “सत्य है”। से तुम उसे 
नहीं जानते | 

 क्षमाशीर जनों में बस देष है ते सिर्फ़ पक 

यही कि जब घह क्षमा करता है तब मूल छोग उसे 


( 3६ ) 


निर्वह समभ छेते हैं| से बह उनका दोष नहीं 
ज्ञानना चाहिए. फ्योंकि क्षमा बड़ा भारी ब्रल्न है। 
अशक्तों अर्थात्‌ निवेह्ं का ते क्षमा गुण दे ही, पर 
समथी का भी क्षमा भूषण है। बलवानों की शोभा 
क्षमा से ही होती है । 

क्षमा संसार भर को वच्च में कर देती है | क्षमा 
से फ्या नहीं हो सकता ? जिसके हाथ में क्षमा- 
रूपी तलवार है उसका दुष्ट जन कुछ भी नहों कर 
सकते | 
है जहाँ फूस न होगा घ्ाँ ऑस्न क्या कर सकता 
है। ऐसी जगह अग्नि स्वयमव शान्त है| जाता है 
जिसमें क्षमा नहों वह अनेक दोषों का भण्डार हो 
जाता है | 

एक धर्म ही परम कत्याण है। एक क्षमा ही 
उत्तम शान्ति है। विद्या हो एक परम तृप्ति है ग्रार 
पक अहिंसा ही परम झुख देने वाही है | 


बिल में रहने फैले चूहे आदि जीवों के जिस 
तरह सॉप निगल जाता है, इसी तरह शत्र से लडाई 
भगड़ा न करने घाले राजा के औ्रर घर से न निक- 
लने चाहे प्राह्मण के भूमि सा जातो है । 


( ३७ ) 


-दे। काम करता हुआ ही पुरुष इस संसार मे 
शेभा पाता है| एक-ता दुजेनों का सत्कार न कर- 
ना और दूसरे कोमल वेलना । 

दे। काँटे बड़े तीओ्ण हैं।ये शरीर को खुखा 
डालते हैं। एक ते। निर्धन देकर बड़ी बड़ी इच्छायें 
करना, दूसरे असमथे हेकर क्रोध करना । 

ये दो मशुष्य अपने विरुद्ध काम से शा नहों 
पाते | जो भृहस्थ देकर कुछ काम न करे वह, और 
जो सिक्षक बहुत से काम करे बह, ये देनें विप- 
रीत कम करने वाले हैं । 

ये दे! मनुष्य स्वर्ग के पाते हैं--१-ऐश्वर्य- 
शाली हाकर क्षमायुक्त है और २--दरिद्र देकर 
दान दे | 

न्याय से कमाये हुए धन के लिए दे। द्वार उलटे 
हैं। एक अपान्र में देना और पात्र में न देना | 

, इन दो भलुष्यों की फीति छू के तेज के समान 
प्रकाशमान होती है। एक येगुम्यासी संन्यासी की, 
ग्रैर दूसरे सामने युद्ध में मरने वाले की । 

है राजन खली, सेवक, ग्रौर पुत्र ये तीनों अध न 
हैं। इनके पास का धन भी उसीका है जिसके येहें ! 


( १८ ) 


दूसरे का धन घुराना, पर-ख्ली का सेग करना 
और मित्रों का त्याग करना; थे तीन काम नाद करने 
वाले है । ये क्राम छोड़ देने चाहिए । 


जा अपना भक्त ही, जो अपनी सेवा ऋरता हो, 
ग्रोर जा “मे आप का हूँ” ऐसा कहे; इन तौनों को 
आपलकाल में नहों छोड़ना चाहिए । 

राजा के धाहिए कि इन घारों मनुष्यों के साथ 
किसी काम का विचार, सलाह, न करे । वे चार ये 
हैं १-थाई़ी बुद्धिवाला, २--दीघ्रंसत्र अर्थात्‌ महा 
आलसी, ३-शीघ्रकारी अर्थात्‌ जरू घाज़, और 
४--खुशामदी । 

है ध्रृतराष्ट्र ) मनुष्य के इन पाँचां की, जे। 
अध्लियों के समान है, सदा सेवा करनी चाहिए । 
पिता, माता, अ्नि, आत्मा (आपा ) भ्रार गुर । 

पात्र इन्द्रिय वाले मनुष्य की याद एक भी 
ईंद्रिय में छिद्र हे, एक्र भो इन्द्रिय बह में न हो, 
ता उसी भें से उसका बुद्धि ऐसे टपक जाती है जैसे 
फूट पात्र भें से पानी । 

उन्नति चाहने चाढे महुष्य का थे का दगुर्श 
छोड़ देने चाहिएँ। १--नोंद २--तन्द्रा, अथात 


( २९ ) 


आधा सेना, ३--डर, ४७--क्रोध ५--आलस्य, ६-- 
दीघसत्रता अर्थात्‌ काम के देर में करने की आदत । 
जिस प्रकार हूटी नाव का छोड़ देते हैं इसी 
तरह इन आगे लिखे हुए छः मनुष्यों के! छोड़ देना' 
चाहिए | १--न पढ़ाने बार आचार्य, २--वै पढ़ा 
ऋत्विज, ३--रक्षा न कराने वाला राजा, ४--कठोर 
वचन बोलने वाली स्ली,५---गाँव मे ही बसना चाहने 
वाल्ला गोपाल ग्रार ६--बन में रहने चाछा नाई । 
सत्य, दान, आलस्य न करना, निद्रा न लेना 
क्षमा, ग्रार चैय्य, ये काम मनुष्य के कभी न 
छोड़ने चाहिए । 
मनुष्य की जोवन-यात्रा में ये छः बातें खुख 
करने वालों हाती है-धन का आना, सदा नीरोग 
रहना, और कोमल वाणी बोलने वाली प्यारी 
ख्री, अपने अधीन पुत्र, धन पैदा करने वाली 
विद्या । 
प्रमत्त (बेहोश ) रहने चारों में चार जीता है। 
वही उनका जीवन है। रोगियों में वैद्य जीता है । 
ख्तयाँ कामियों मे जीती हैं । यजञमानों में याजक 
जीता है। भगड़ालुओं में राजा जीता है ग्रोर नित्य 
म्खो में पण्डित का जीवन है। 


( ४० ) 


काम निकल जाने पर छः मनुष्य: जिन से काम 
निकला है उनका हो, अनांदर करते हैँ । उनके 
छोड़ देते है। शिप्य विद्या पढ़ ठेने बाद गुय का, ख्री 
आते पर पुत्र माता का. काम रहित पुरुष मारी का, 
फाम निकछ आने पर जिससे काम सिद्ध हुआ है 
उसका, जल से पार हो जाने पर नाव का भार रोग 
से छुटकारा पाने पर बच्च का । 


नीरोग रहना, प्रद्णी न होना. परदेदा में न 
रहना. सज्ञनों की संगनि, अपने अध्रोन जीविकों, 
निडर रहना, ये छः बातें सुख करने चाही हैं । 

ईप्यों करने घाला, नफरत करने चाछा, ग्रसन्‍्तु४ 
रहने बाला, क्रोध करने घाला, निल्य दःख में ड्र्वा 


रहने धाढा. दूसरे के सदारे जीने वाछा, ये 8: मर्ुष्य 
सदा इभखा रहत हृ। 


जा जन्म माप से ही नहीं किन्त करमे से भी 
प्राह्मणहे उससे द्वप या विरोध नहीं फरना चाहिए। 
डछटा उसके शरण को, विद्या को ग्रार परोपकार 
की सबके प्रशंसा हो करनी चाहिप। जे छाग 


से श्राह्मणां से द्वेप करते हैँ उनके सुख नहीं 
मिल्ठता | 


( ४१ ) 


इन आठ शुरणा से मलुष्यों की बड़ी शोभा हेाती 
है। वे आठ शुण ये हैं-बुद्धि, अच्छा कुछ, इन्द्रियां 
का रोकना, बेदें| का पढ़ना, पराक्रम, थाड़ा बोलना, 
यथाशक्ति दान ओर किये हुए उपकार के! मानना । 


जो राजा काम और क्रोध का त्याग कर देता 
है, जो पान्न में घन देता है, जो हर एक बात के 
गूढ़ तत्व के समकता है, जो पढ़ा हुआ है, जो 
कामों के दीघ्रता से करता है; उसकी बात सारा 
संसार मानता है । 

जो मजुष्यों करे चिश्वास दिलाना जानता है, जो 
अपराधियों का अपराध ज्ञान कर उन्हे दण्ड देता 
है, जो प्रमाण ग्रार क्षमा के जानता है, उसे लक्ष्मी 
कभी नहीं छोड़ती ! 

जो किसी दुबंल के दुःख नहीं देता, जो युक्ति 
से समझ कर शत्रु के साथ बर्ताव करता है, जो 
घलवानें के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता, प्रोर 
जो समय पर पराक्रम दिखाता है वही धीर है । 

जो विपत्ति पड़ने पर कभी ढुर्खखत नहों होता, 
जो आलस्य के त्याग कर उद्योग करता है, जो समय 
आने पर हुःख भी सहता है, वही भार के उठाने 
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बाला मद्मत्मा, वही धुरखर चीर, शत्रुओं के। 
जीतता है 
जो कभो अनथ नहीं करता, जो घर ही में रहता 
है,जो पापियों से परेल नहीं रखता, जो दूसरे की ख्रियें 
के चुरो हृष्टि से नहीं देखता, जो पापण्ड. चारी, चुगहो 
और मद्यपान नहीं करता, वही छुसी रहता है| 
जा बिना विचारे काम नहीं करता, जो पूँहने 
पर ठीक उत्तर देता है, जो मित्रों के साथ लड़ाई 
भंगड़ा नहीं करता, और ज्ञो तिरस्कार पाकर भा 
क्रोध नहीं करता बही बुद्धिमान है । 
जो मनुष्य किसी के सुख के देख कर डाह नहीं 
करता, जा हुबछ से घिरोध नहों करता, जै। बहुत । 
नहीं बोलता आर जिसमे पूरी सहनशक्ति है वह सब 
जगह बड़ाई पाता है। 
जा मरुष्य कभी धम्ण्ड नहों करता, जे 
अपने करतव की श्रपने मुँह से घड़ाई नहों करता 
ग्रौर जे थाड़ी सो भी कभी किसी से चुभती बात 
नहीं कहता, उसे सारा संसार प्यार करता है। 
. जा दबे हुए भागड़े के फिर से नहीं प्रकट करत 
जा ज़रा भी धम्रप्ड नहीं करता, ग्रार जे! अपने 
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के ढुबेछ समझ कर बुरा काम नहीं करता, उत्तम 
जन उसके अच्छे स्वभाव वाला कहते हैं। 


जो अपने ही सुख में खुखी नहीं हाता, किन्तु 
दूसरे का भी खुख चाहता है, जो दूसरे के दुःख 
के देख कर प्रसन्न नहों हाता ग्रेर जे देकर पोछे 
पछतावा नहीं करता, उसे सज्ञन आयेशील 
कहते हैं । 

जो बुद्धिमान मनुष्य देश के समस्त व्यवहारों 
के, समय के, जाति के धर्मों के जान कर उनके 
अन्लुसार बर्ताव करता है बह आदि ग्रोर अन्त के 
जानता है| वह जहाँ कहीं भी चला जावे वहां श्रेष्ठ 
मलुष्यों का अधिपंति हे ज्ञाता है। श्रेष्ठ जन उसे 
अपना राजा बना छेते हैं । 

जे मनुष्य दुम्भ, अभिमान, पाप, राजा से बैर, 
निन्‍्दा, किसी समाज से द्वेषमाव मतवाले प्रार 
'दुज्ञन मनुष्यों के साथ बात चोत करना छोड़ देता 
है वही उत्तम है। 
| ज्ञों मनुष्य नित्य दान करता है, सबसे प्रीति 
रखता है,देवताओं का सत्कार करता है, सदा अच्छे 
काम हो किया करता है ग्रार जो सदा पापों से 


| 
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बचता रहता है प्रार संसार-समाचारों को नित्य 
जानता रहता हैं; उसकी देवता लोग सहायता 
करते है। 
जो मलुष्य अपने अधीन रहने वाले के देकर 
उन्हें भी चीज़ वाँट कर खाता हैं, जो चहुत काम्र 
करके नियमपूर्वक साता है भ्रार जो शत्रुओं के भी 
माँगने पर देता है उसके पास से अनशभे कोसी भाग 
जाते हैं। अथात्‌ उसका कभी अनथ नहों होता | 
जिस मनुष्य के विचार किये हुए कामें के, 
सहाहें के. केई नहीं ज्ञानता किन्तु काम सिद्ध 
“हो ज्ञाने पर सब जान लेते हैं. ऐसे मनुष्य का कोई 
भनहीं विगड़ता। उसके सभी काम वन जाते हैं! 
जो सब प्राणियों को भलाई चाहता है, जे 
सदा सच और मीठा बोलता है, जो योग्य पुरुषों का 
मात करता हैं,ज़सका हृदय शुद्ध रहता है. वह 
भनृष्य अपने कुटुम्य में शिरोमणि होता है । 


जो मनुष्य स्वभाव हो से पाप कर्मों से घृठा 
करता है वह सारे संसार काशुर हे। दह बड़ा 
नेजस्वी, प्रस्चत्त, सावधान भार उसे के समात 
तेज से प्रफाशित होता है। 
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इस प्रकार नीतिसस्वन्धी अनेक उपदेश खुना 
कर वबिदुर जी ने ध्ृतराष्र से यह भी कहां कि-है 
राजन! महाबल्ली राजा पाण्डु के, वन में, इन्द्र के 
समान पाँच पुत्र पेदा हुए | तुमने ही उनका पालन 
'पोषण किया ओर तुम्हों ने उन्हें शिक्षित किया। चे 
अब भी तुम्हारी ही आशा से वन में बस रहे हैं । 
हे तात | उन्हें उचित राज्य दोजिए | आप पुत्रों के 
साथ प्रसन्न हेकर रहिए | है राजन | देवताओं में 
ग्रौर मनुष्यों भें तुम्हारी बराबरों करनेवाला कोई 
नहीं है । 


िल्ललन्‍्जस्‍ीनीनननननानिलन न 


दूसरा अध्याय । 


26639 90तना खुनकर धतराष्ट्र ने कहा कि--है 
(४ ५०) तात | ठुमधघर् में ग्रार अंथे में कुशल 
(0 हु) दो, इस लिए काई ऐसी चात कहो 
&04४:2/% जिस में जान वृक कर जछते हुए 
के के। शान्ति मिले। है महाबलिए्ट ! 
बिहुर ज्ी, आप सब जानते हैं, 

इस लिए आप मुझ से युधिप्टिर का विचार कहिए । 
आप मुझे ऐसी बात खुनाइए जिससे कौरवोँ का 


2] 
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कल्याण हो। में पापें में शा करता हूँ और पापें को . 
ही देखता हुआ घबगकर आप से पूछता हूँ । है 
चतुर विदुर | ज्ञो कुछ धन में युधिप्ठिर ने विचारा 
हो वह मुझे सच यथावत्‌ समा कर कहिंप । 

- यद सुनकर चिदुर जी ने कहा कि मनुष्य जिंप 
का भला थाहे उसके लिए ज़रुर सम्मति दे। 
साहे वह पूछे या न पूछे, चाहे चह शुभ हो था 
अशुभ, चाहे वह प्रिय हो या अग्निय। हे राजन, 
जिसमें कारवोँ का कल्याण है वही बात में कहता 

' हुं | सुनिए । 
हे राजन्‌ | में राजा है गया” इतने ही से कोई 
अनुचित काम नहीं करना चाहिए क्याकि नम्नता 
न होने से धन का नाश हे जाता है। जैसे बुढ़ापे 
में सुदूर रुप का | 
उन्नति चाहने चाढे को, खाने योग्य और खाकर 
जल्द पच जाने योग्य, वस्तु ही खानी चाहिए । उसे 


यह भी खूब सोच रखना चाहिए कि यह खाया 
हुआ पदाथ हितकारी भी होगा या नहीं । 


जो मनुष्य पेड़ से कच्चे फल तोड़कर इकट्ठा 
करता है, चह उनके रस को नहों पा सकता । उन 
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का बोज भीनए दे जाता ऐं। और जो मनुष्य 
समय पर पके हुए फल छेता है, घद उन फ्लो से 
रुख पाता हैं और उनके घोज से फिर फरले के! भी 
पा सकता एँ । 

“पैर यह करने से छ्या होगा भार यह न करने 
से प्या दिगा” यह चिचार कर काम करना चाहिए 
या न करना चाहिए । | 

जिस का फ्रोध या प्रसन्नता निष्फल है उस 
शाजा को प्रज्ञा स्वामी नहीं माना करती | 


ज्ञो राजा बैठा हुआ भी सब भज़ा को प्यार से 
देखा फरता है, उसकी प्रजा भी उससे खूब प्रसन्न 
रद्दती हैँ अच्छा हो ना करे आर बुरा ही ता ने 
करे । 

जिस तरह अपने मारने वाले ले हिरन डर कर 
दर भागा करते है इसी तरह जिस राजा से प्रजा 
के। दश्ख पहँचता है वह प्रजा भी उससे दूर दी 
रहा करती है। ऐसा राजा चाहे जितना विशाल 
राज्य फा स्थामी धो ते भी वद नए हे जाता है ! 


अनीति का वर्चाव करने घाला पुरुष अपने 
पहले शुभ कर्मी से अपने पुरुखों के राज्य के पाकर 
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इस प्रकार जल नष्ट हो जाता है जिस तरह वायु 
से बादल । ! 


जिस राजा ने शुरू ही से सदाचार किया है| 
उसकी पृथ्यों धन-रत्नों खे भरपूर होकर बढ़ता 
रहती है | 

जो शज्ञा धर्म के छोड़कर अधम के काम करने 
लगता है उसकी पृथिवी सिकड़ती जञाती है। उस 
का शत्य धीरे धीरे कमर हो जाता है | जैसे आग में 
डालने से चमड़ा | * 

धर्म से राज्य पाकर धर्म से ही उसका पाछन 
करे । धर्म हो हैं मूल जिसकी ऐसी रृध्ष्मी को पाकर 
मनुष्य उसे नहीं छोड़ता ग्रार न छक्ष्मो ही उस 
पुरुष के छोड़ती है । 


धीर पुरुष को चाहिए कि चह सव ज्ञगह से” 
माँठा वालना आदि अच्छे हो ब्रच्छे काम सोले. जैसे 
शिलाहारो खेत भ गिरे हुए अन्न को बोन लेता है । 


जो वस्तु बिना तपाये नरम हो सकती है गुड 
सकती है, उसे कोई नहों तपाता | जे छकड़ी स्वयं 


छचो रहती है उसे कोई लाने की कोशिश नहीं 
करता | 
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इसी मिसाल से धीर पुरुष के चाहिए कि वह 
बलवान से नमे ; उसके साथ नम्नता से बे | जे 
बलवान से नमोई का बर्ताव करता है बह मानों 

, इन्द्र के लिए नमता है । 

सत्य से धर्म की. यागास्यास से विद्या की, 
शुद्धि करने से रूप की प्रार आचरण से कुछ को 
रक्षा होती है । 

चाहे कैसेही अच्छे कुछ में पैदा हुआ हा पर जे 
सदाचारी न है।, वह ठीक नहों है। चाहे काई श्र 
ही क्यों न है। पर अच्छा आचरण रखता है| तो उस 
का विशेष प्रमाण है । 

शराब के नशे में वेहाश हे।कर मनुष्य पागल सा 
है। जाता है। उस समय चह न करने योग्य कार्मों 
के करता है औ्रार करने येग्यों के! नहीं करता ग्रौर 
अपने छिपे हुए भेद भी कह डालता है; इस छिए 
जा मनुष्य अकाय्य न करना चाहे, करने येग्य काम 
करना चाहे और अपने भेद न खेलना चाहे ते वह 
कभो द्वाराव न पीचे | 

विद्या का, घन का ग्रार कुटुस्ब का मद नीच 
पुरुषों के ही हेता है, श्रेष्ठों का नहीं। विधा, धन ग्रौर 
फुठुम्ब से सज्ञन खुख पाते हैँ श्रार दुजन दुग्ख । 
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छुदर घल्ों चाहा पुरुष सभा के जीत छेता है; 
सभा में प्रतिष्ठा पाता है; गायाँ चाहा भीठे का जीत 
हैता है, सवारी बाला मार्ग के जीत छेता है प्रार 
सुशील पुरुष सारे सेसार के जीत छेता है | 

पुरुषों मं शील दी मुख्य है। जिस में चह नहीं 
उसका ज्ञीना, उसका धन ग्रार उसका कुठ्ुम्म सब 
बर्थ है। ॒ 

निधन महुष्य अन्न को खूब स्वाडु बनाकर 
खाता है। बात यह है कि भूक ही स्थाडु पढ़ा कर 
देती है। निर्धनों के! चाहे जसा ग्रश्न मिले थे उसे 
घड़ी प्रीति से स्वाद समझ कर ही साते हँ. परन्तु 
चह भूक धनी पुरुषों में हानी कठिन है । 

नोच जनों के जोचिका न हाने से, मध्यम 
पुरुषों के झुत्यु से गरर उत्तम पुरुषों के अपमान से 
भारी डर रहता है 

शराब के मद से भी ऐ्य का मद बहुत भारी 
देता है। ऐःवय्य का मद करने बाला मरुप्य विना 
गिरे नहीं समझता | 

जे राजा मन के न जीतकर मन्त्र आदि के 
जीतना चाहता है ग्रार भन्त्रियाँ को न ज्ञोत कर 
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शत्रओं के जीतना चाहता है. घद अथछ दाकर, 
जद नष्ट हा ज्ञाता है। जा मनुष्य शवआं के 
जीतना चाहता हैं चद पहले अपने मन के जीते, 
फिर मन्त्रियाँ के प्रोर फिर दानुओं के । 
शन्हयाँ के वश में करने वाले, मन के अपने 
अधीन करने चाढे, अपराधी फे दण्ड देने बारे, 
खूब विचार कर काम करने प्रार सदा धीर रहने 
वाले पुरुष के लक्ष्मी कभी नहीं छाड़ती । 
इन्द्रियोँ के वश में न रखने बाला पुरुष दुःख 
के सुख, अथ के गनथे भार अनथे के! अथे मान 
लेता है । 
जे घर्म आर अथ फी परवा न करके इन्द्रियाँ के 
अधोन हे।कर उन्हों के पीछे चलने लगता है चह 
लक्ष्मी, प्राण प्रार खो से जल्द अलग दे जाता है ! 
ज्ञा भनष्य इन्द्रियाँ का स्वामी (वश मे रखने 
' वाला ) न हाकर धनादि का स्वामी होता है बह 
धनादि से जद ही अलग है। जाता है | 
जिसने अपने मन के! जीत लिया उसका मन 
हो बन्ध है, फ्योकि चही मन आत्मा का बच्धु है 
प्रैर चही शात्र है| 


( ५२ ) 


जा मनुष्य धरम ग्रार अथ के विचार कर काम 
के भार के उठाता है वही खुख पाता है, वही बढ़ता 
है। काम के बिना बिचारे कभी नहां करना 
चाहिए | 

यदि धर्मात्मा मनुष्य भी पापियों के साथ मेल 
रकखें, उनसे अलग न हों ते। थे भी उनके साथ दण्ड 
पाते है। जैसे सूखी लकड़ी के साथ गोछी लकड़ी 
भी जल जाती है। इसलिए दुए जनें के साथ मेल 
न रखना चाहिए ! 

आत्मा का ज्ञान, थकावट का न होना, सहन- 
शीलता. नित्य धरम करना, चाणी के वश मे रखना 
औ्रौर दान; ये काम नीच पुरुपें में नहीं हेते । 

दुए पुरुषें का दूसरों के दुःख देना ही बल है 
राजाओं का चल दण्ड देना है, स्लियां का वल सेवा, 
- . और गुण पुरुषों का क्षमा ही वल है। 

है राजन्‌, बाणों का रोकना, उस का वश में 
ख्वना बड़ा कठिन है। अच्छी कही हुई चाणी अनेक 
प्रकार के खुख देती है ग्रार चही वाणी जे बुरी कही 
जाय तो नाता प्रकार के अनथों. के पेदा करती है । 

बाणें से छेदा हुआ प्रैर फरसा से कांटा हुआ 
चन समय पाकर फिर हरा हे! जाता है, परन्तु 


( ५३ ) 


कठुबबन बड़ा भयहूर होता है। वाणी का घाव 
फिर नहीं भरता | ह 

कर्ण, नालिक, प्रार नाराच आदि बाण यदि 
शरीर मे लगें ता वे अछग निकाल कर फेंके जा 
सकते हैं। पर हृदय में चुसने वाले वचन रूपी 
बाणां के केई नहीं निकाल सकता | 

जिस मनुष्य के देवता-परमात्मा-पराजित करना 

चाहते हैं, नए्ट करना चाहते हैं, वे पहले उसकी 
बुद्धि हर लेते हैं। फिर वह सब बातें उल्टी ही 
सोचा करता है | बुद्धि के मलिन होने पर, जब नाश . 
हैने का समय ग्रा जाता है, तब उसे अनोति भी 
नोति ही दिखाई देने लगती है। बह हृदय से नहीं 
निकलती । 

है धृतराष्ट्र वही नाशकारिणी बुद्धि अब तुम्हारे 
पुन्नों की दे रही है। वे सब पांण्डवों से द्वेष कर 
रहे हैं । पर तुम इस बात का नहीं जानते । 

हे राजन, युधिष्टिर में राजाओं के सम्पूर्ण छक्षण 
वत्तमान हैं। वह राज्य भागने के याग्य है। वह तीने 
छाकेा का स्वामी हे सकता है । वंह तुम्हारा ही 
शिष्य है। उसे अवश्य राजाहाना चाहिए। बह धरम 


( ७५४ ) 


और अथ के। पहचानने बाह्य युर्धिष्टिर बड़ा तेजस्वी 
श्रार महावुद्धिमान्‌ है। आप के पुत्रों के उचित हैं 
कि ऐसे युधिप्टिर को उसका भाग ( हिस्सा ) दे द। 
हे राजन! चह युश्रिप्टिर बड़ा दयालु है । वह धर्मो 
त्माओं में श्रेष्ठ हू। बह सिफ तुम्हारे वड़प्यन के 
देख कर अनेक दुःख सह रहा है । 





तीसरा अध्याय 


हह#8880तना कुछ सुन लेने के बाद धृत्तराष्ट्र ने 
हू क बिहुर जी से कहा कि आप धर्म 
02000288 ओर अथेसंयुक्त वचन भ्ोर कहें। 
आप इस घिपय के एक ही विचन्न 

चक्ता हैं। इसके सुनते हुए मेरी तृप्ति नहों होती । 
विदुर जी ने कहा-हे राजन, सब तीथों में 
ज्ञान करना औ्रोर सब प्राणियां से केमलता का 
चत्तोव करना, ये दोनें चरावर हैँ, चढ्कि मेरी राय 
में कामछता का बताच कुछ विशेष है | इसलिए 
आप अपने पुन्नों में कोमछता का उपदेश करें। 
फामलता से मनुष्य कीत्ति के पाकर मर कर स्वर्ग 
भगता है। जब तक-मलुज्य की छाक में कीर्ति 
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रहती है तब तक वह स्वर्ग में खुख भागता है। इसी 
विषय में एक पुराना इतिहास भी है। बह, केशिनी 
के लिए विरोचन ग्रार सुधन्वा का संचाद है। वह 
इस प्रकार है।-- 


एक फेशिती.नाम की कन्या थी। बह बड़ी छुन्द्रो 

थी | उस का स्वयंवर रचा गया | स्वयंचर मे वह 
अपने तुल्य रूपगुंण वाला पति देखने रगी | उस 
स्वयंचर में चिराचन भी आया था। वह देत्य का 
पुत्र था। उसे देख कर केशनो ने उससे कहा कि हे 
विरेचन, ब्राह्मण ४४ हेते है या देत्य ? यह सुधन्चा 
पलेंग पर फ्यों नहीं बैठते ? 


यह झखुन घिरोचन ने कहा कि है केशिनी, प्रजञा- 
पति के पुत्न श्रेष्ठ हैं। इसलिए हम सबसे' उत्तम हैं | 
'ये छाक हमारे ही हैं। देवता प्रोर ब्राह्मण कोई 
चीज़ नहीं हैं । ु 

यह झुन फेशिनी ने कहा कि कल सबेरे यहाँ 
सुधन्वा भी आववेगा। मेरी इच्छा है कि तुम देनें कल 
सबेरे यहाँ आओ । तशी में तुम दोनें के देखूँ गी । 
विशेचन ने कहा बहुत अच्छा, में श्रेर सुधन्चा कल 
खबरे यहाँ आवेंगे ! 


( ७०६ ) 


है राजन, ! रात बीत जाने पर, जब सबेरा हुआ 
तब, सूर्य के उदय हाते ही, सुधन्वा वहाँ आ गया । 
वहाँ पर केशिनी प्रार विरचन पहले ही से बेटे हुए 
थे। वहाँ पहुँच कर सुधन्वा ने उन देने से भेंट की । 
सुधन्वा ब्राह्मण था | उसे आया देख कर फेशिनी 
ने उठ कर उसका स्वागत किया प्रार बैठने के 
झुूर आखसत दिया। उस आसन के लेकर प्रार 
उस पर वेठ कर सुधन्वा ने घिराचन से ऋहा कि 
है विराचन, देख में उत्तम आसन पर बैठता हूँ | 
यद्यपि हमारा और तुम्हारा यहाँ आने का एक ही 
प्रयाजन है पर तामी में तेरो घराचर, तेरे आसन पर, 
नहीं वेठ सकता । 

यह जली कटी छुन कर विराचन मे कहा कि 
हे सुधन्वा, तुम्हारे योग्य ते पटेरे का या काँस का 
आसन चाहिए | तुम मेरे साथ बैठने के याग्य भी 
ता नहीं है। । 

खुधन्वा ने कहा पिता और पुत्र एक आसन 
पर बेठ सकते हैं, ग्रोरर दे। ब्राह्मण, दे क्षत्रय तथा 
दे। वैद्य और दे। हक एक आसन पर बराबर 
बेठ सकते हू, परन्तु केाई वे-मेल के दे 
आसन पर नहीं बे खकते | हज अप 


( ५७ ) 


देख, तेरा पिता मुझ से नीचे आसन पर बैठता 
है; तू मेरे सामने का छोकरा इन बातों के नहीं 
जानता ! 


इस पर घिरोचन ने कहा कि हे ब्राह्मण | हमारे 
पास बहुत सा धन-द्वव्य है। तुम उसकी शर्त छगा 
कर किसी तीसरे से यह पूछो कि हम तुम में कोन 
बड़ा है ? 

यह खुन खुधन्वा ने कहा--हे विरेचन, सेना, 
घाड़ा आदि धन तुम्हारे ही रहें । उन की शर्त हम 
नहीं बदते । हाँ प्राणें की शत छगा कर पूछना 
चाहो ते पूछ सकते हो । 

यह सुन विशेचन ने कहा कि अच्छा, यही 
सही, परन्त प्राणां की बाज़ी लगा कर किसके पास 
चलना होगा ? देवताओं के ग्रार मनुष्यों के पास 
ते में कभी जाऊँगा नहीं । यह खुन खुधन्वां ने कहा 
कि ओर कहों नहों, प्राणां की शर्त लगा कर तेरे 
पिता के ही पास चलंगे । मुझे विश्वास है, पुत्र के 
लिए तेरा पिता कभी झूठ न बेलेगा 

है घतराष्ट्र, इस प्रकार प्राणां का प्रण छगा कर, ' 
ऋद्ध हो, वे दोनों, विरोचन के पिता प्रह्मद के पास 


( ५८ ) 


गये। उन्हें श्राते देख, प्रह्ाद ने अपने भन में कद्दा-- 
थे ता कभी एक साथ नहीं चलते थे. पर आज दी 
विपधारी साँपों की तरह ऋद्ध हुए एक मार्ग से ही 
चले आ रहे हैँ | फिर उसने अपने पत्र विरोचन से 
कह्दा कि, फ्या तू ने खुधन्चा से अब मित्रता कर ली 
है ज्ञा इसके साथ विचरता है? प्योकति पहले कभा 
तू इस तरह इसके साथ न रहता था। विरोचन ते 
कहा-छुधन्वा के साथ मेरी मित्रता नहीं है किन्तु 
इसके साथ प्राणां की शर्त है। इसलिए दे पिता, 
तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम सत्य सत्य कहना 
झूँठ न वेलना | 


फिर प्रह्मद ने सुधन्वा ब्राह्मण का खूब अतिथि- 
सत्कार करना चाहा । पर सुधन्वा ने कहा--हमारा 
सत्कार ते हो लिया | अब तुम हमारी बात फा 


सच सच जवाब दे! | यह कहो कि ब्राह्मण श्रेष्ट है 
था विरोचन ? 


अब प्रहद घबरा गया। उसने कहा कि हे 
ब्राह्मण | मेरे यह एक ही पुत्र है शेर आप भो मेरे 


पास साक्षात्‌ आये है । भ्रव॒ तुम दोनों के प्रश्न का 
मैं केसे उत्तर ढूँ ! 


( ५९ ) 


सुधन्वा ने कहा कि हे प्रहाद, जे तुझे अपना 
पुत्र बहुत प्यारा है ते। तू उसे गाये, अथवा जो कुछ 
और चीज़ प्यारी हो दे दे और हम देने के विवाद 
में सच सच कह । प्रहाद ने कहा कि जो सच्चे भी 
नकहेओरझूठ भी न कहे ता घह चुपचाप रहने वाला 
क्या फल पाता है ? सुधन्वा ने कहा कि चुप रहने 
वाले के दु।ख फल मिलता है। पति के छोड़ देने 
से जा दुःख स्री के होता दै, जूए में हारने से पुरुष 
के जो दुःख होता है, अथवा बहुत भार से थके 
हुए मनुष्य को जो दुःख होता है घदी दुःख उसे 
होता है । 

जे झूँठो गवाही देता है घह नगर से बाहर 
रहे ओर चहीं पड़ा हुआ शत्रओं के देखता रहे । 
पशु के लिए झूठ बोलने वाला पाँच प्राणियों 
का हह्यारा होता है | जो किसी प्राणी' के 
लिए झूँठ बोलता है वह महापापी है । जो 
घन के लिए झूँठ बोलता है उसे भी बहुत 
पाप होता है । पृथ्वी के लिए झूठ बोलने वाले 
के सब के मारने का पाप रूगता है । इसलिए 
दे प्रहाद ! तू पार्थिव शरीर के लिए झूठ मत 
बेल | 

$ 


( & ) 


प्रषदाद बड़ा धर्मात्मा था | उस ने धरम के सामने 
अपने पुत्र का ज़रा भी मोह न किया । उसने सच 
सच कह दिया कि हे पुत्र विरोचन, सुधन्वा का 
पिता अदिरा मुझ से थेष्ठ है इसलिए सभन्वा तु 
से श्रेष्ठ हुआ । तुम्हारी माता से इसकी माता भ्रेष् 
हैं । इसलिए हे पुत्र, सुधन्वा मे तुम का जीत लिया। 
अच यह तुम्हारे प्राण का स्वामी हैं। 


यह कह भ्रह्द ने सुधन्चा से कहां कि है 


उंधन्वा | में तुमसे दिया हुआ विरेचन फिर 
' चाहता हू । 


छुपा प्राह्मण चड़ा दयालु था। घष्ठाद की 
सचाई पर वहच॒ुड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा किद्दे 
प्रहाद ] मे तेरी सच्चाई से प्रसन्न हैँ । इसलिए इस 
इुलभ पुत्र के भे तुझे देता हैँ । पर एक वात है। चह 
रब फेशिनी के सामने यह विसेचन मेरे 


इतनी कथा झुनाकर घिहुर जी ने घृतराष्ट्र से 
: हा कि हे राजन | तुम भी भप्ति के लिए झूँठ मत 


वालो । पुत्र के छाम् के लिए झूठ बोल कर तुप् 
मस्नी सहित अपना नाश मत करो। 


( ६१ ) 


है राजन | देवता लाठो छेकर किसी की रक्षा 
नहीं किया करते, किन्तु वे जिसकी रक्षा चाहते हैं 
उसकी बुद्धि शुद्ध कर देते हैं. 

त्याँ ज्यों यह मनुष्य शुभ कामों मे मन लगाता 
जाता है ला तो ही इसके सब काम सिद्ध होते 
चले जाते हैं । इसमें कुछ सन्देह नहीं । 

मद्रा का पीना, लड़ाई करना, समाज से बैर, 
स्वी-पुरुष में कगड़ा, कुटुम्ब का भेद, राजा से बैर 


चजख 


श्रै।र कुमार्ग, इन सबके छोड़ देना चाहिए । 

अप्नि में खुबर्ण की परीक्षा होती है। आचरणों 
से श्रेष्ठ पुरुषों की, व्यवहार से साधु जन की, भय 
में शूर घीर की, कठिन कामों में धीर. पुरुष की ग्रोर 
विपत्काल में मित्र आर शज्न की परीक्षा होती है। 

बुढ़ापा रूप का, आशा धीरज के, सुत्यु प्राणों 
के, निन्‍दा घमम का, क्रोध लक्ष्मी के, नीच की टहल 
शील के, काम ऊज्ञा के और अभिमान सब बातों 
, को हर छेता है। 

यह लक्ष्मी शुभ कामों से आती है, कड़ेपन से 
बढ़ती है, बड़ी चतुराई से ठहरती है और संयम 
से प्रतिष्ठा पाती है | 


( ६२ ) 


ये आगे लिखे हुए आठ शुगण पुरुष का प्रसिद्ध 
कर देते हैं--(--बुद्धि. २--अच्छा कुछ, दे“ 
इन्तियाँ के घश में रखना, ४--पढ़नां, ५--पराक्रम, 
६-समयाहुसार थाड़ा वेलना, ७--शक्ति फे अडु- 
सार दान, ८-किये हुए उपकार का मानना परन्तु 
हे राजन्‌| इन आठ गुणा की भी प्रतिष्ठा करने 
बाला एक ओ्रोर गुण है । चह मनुष्यों का आदर' है! 
इससे ही सारे गुण की शेभा हाती है । 


यज्ञ करना, पढ़ना, दान, तप. सत्य, क्षमा, 
दया, लाभ न करना, ये आठ प्रकार के धर्म के मार्ग 
हैं। इन आठेँ में से पहले चारा के ते महा पाखण्डो 
पुरुष भी सेवन करते हैं पर पिछले चारा के महा- 
त्मा जन हो सेचन करते है । 


चह सभा सभा ही नहीं जहाँ वृद्ध ( विद्वान) न 
हैं; वे वृद्ध किसी काम के नहों जो धर्म की बात न 
कहें; बह धम घम नहीं जिसमे सत्य न हो, और घह - 
सत्य भी किसी काम का नहों जिसमे छल भरा हो । _ 
पाप करता हुआ, पाए कोत्ति चाला पुरुष पाप 
फल के भेगता है ग्रार पुण्य करता हुआ, पुण्य 
' कीत्ति चारा पुण्य के फल के भेगता है।- 


( ६हे 


इसलिए बुद्धिमान मनुष्य के! चाहिए कि चह 
पाप कप्मी न करे | क्योंकि बार बार कियां हुआ पाप 
चुद्धि के! नष्ट कर डालता है। अर्थात्‌ पाप करने से 
बुद्धि बिगड़ जाती है । 

जब बुद्धि बिगड़ ज्ञाती है तब भन्नुष्य पाप ही 
किया करता है | ग्रोेर बार बार किया हुआ पुण्य 
बुद्धि के बढ़ाता है । जब बुद्धि बढ़ जाती है तब 
वह नित्य पुण्य-कारय्य ही करता है | पुण्यात्मा जन 
पुण्य फल पाता है । इसलिए मलुष्य के सदा 
पुण्य काम ही करने चाहिए । 

जे। इधर उधर एक दूसरे की बुराई करता है 
वह, ग्रार जे सब का जी दुखाने वाला है धह, 
निदयी, बेर करने घाला मूखे पापों का आचरण 
करता हुआ बहुत दिन तक दुःख भेगता है | 

जे किसी की भी निन्दा नहीं करता, जो बुद्धि- 
भान्‌ है, जिसके आचरण पवित्र हैं, वह बड़े ढुश्खों 
के! नहीं पाता। किन्तु बह सब जगह कीति ही 
पाता है। 

जा मनुष्य बुद्धि वाढाँ के संग से वुद्धि प्राप्त 
करता है बही पण्डित है। पण्डित ही धर्म ग्रोर अथे 
का जानकर सुखपूर्वक बढ़ सकता है।.._ 


( ६४ ) 


मनुष्य के दिन से दी ऐसे काम करने चाहिए 
जिससे रात के टुःख न है । आठ महीने में ऐसे 
काम करने चाहिए जिससे बरसात भर चैन से कटे | 

पहली अवस्था मे ऐसे काम करे जिससे बुढ़ापे 
में खुख हो । और सारी उम्र ऐसे काम करे जिससे 
भर कर सुख से रहे । ;! 

अध्र्त से मिले हुए धन से ऐव नहीं छिपाये जा 
सकते | वह दूसरी जगह ज़रूर खुल द्वी जाते हूँ 

मन जीतने वाले का शिक्षक गुरु है, दुए मल प्योँ 
का शिक्षक राजा है और पापी पुरुषों का शिक्षक 
परमात्मा है। ह 

है राजन | ब्राह्मण का आदर सत्कार करने 
बाला, दान देने वाला और अपने कुटुम्ध का पालन 
करने घाल् सुशील क्षत्रिय बहुत दिन तक पृथियो 
के भागता हैं । 

इस सोने की फूल वाली पृथिवी से तोन ही 
पुरुष फल पाते है। पहला शूर, दूसरा विद्वान ग्रेर 
तीसरा अच्छी सेवा करने चाल! । 

(है राजन | दुर्योधन, शकुनि, दुशासन ग्रोर , 

करण के हाथ में राज्य देकर तुम क्रिस तरह खुख 


( ६५ ) 


भागना चाहते है। ! इन ऊपर कहे गये गुणों बारे 
ते। पाण्डच हैं। वे तुमम पिता के समान भाव रखते 
हैं। हे राजन्‌ | तुम भी उनसे पुन्र-तुल्य बर्ताव 
रखो | 





चौथा अध्याय । 


५0% ९४४८ हुर जी ने कहा कि है राजन | इस 
वि विषय में एक इतिहास है| दृत्ताजेय 
860 ओर साध्यां का संवाद है। वह. 
(00/00/0084 हमारा झुना हुआ है। हम उसे 
/ झुनाते है। सुनिए । 
एक विचरते हुए परमहंस से साध्य देवों ते 
पूछा कि है महर्ष | हम सब खाध्य देव हैं। हम 
आप में अनन्त ज्ञान देखते हैं। आप वेदश, बुद्धिमान 
श्रार धीर हैं। आप हमसे केई पाण्डित्य-सरी उदार 
घाणो कहिए | 
यह सुन परमहंस ने कहा कि हे देवो | यह मेरा 
सुना हुआ है। तुम सब ऐसाही करो | थैये, मन की 
शान्ति, सत्य, और धरम के पीछे चलना प्रोर मन की 


( ६६ ) 


गाँठ खेलकर दुख सुख के वरावर समझे । गाटी देने 
चाले के कभी गाली न दे; प्योंकि सहने वाले का 
क्रोध हो गाली देने वाले के। जलाता है प्रार सहने 
चाढे का पुण्य बढ़ता हैं । 


किसी के गाली न दैनी चाहिए । न किसी का 
अपमान करना चाहिए । मित्र से वर न करे | नीच 
की सेवा न करे । अभिमान न करे। सदाचारी ही । 
रूखी ग्रार कठार वाणी कभी नहीं वोलनी चाहिए | 
रुखी ग्रार कठोर वाणी मनुप्य के मल, हट्टियोँ 
ग्रार हृदय के ग्रार प्राणों के जलाती है। इसलिए 
धर्मात्माओं के रुख़ी ग्रेर कठोर वाणी सदा छोड़नी 
ही चाहिए। 


मनुष्य चाहे सज्न का संग करे, चाहे चोर का, 
चाहे तपस्वी का सेग करे चाहे दुए्ट पुरुष का | 
2 जैसे डे हे 
“वात यह है कि जो जैसे का सद़ करता है वह चैसा 
ही हो जाता है। कपड़े पर जैसा रहू चढ़ाओ चहो 
चढ़ जाता है। 


चाद विवाद न करे, मारा हुआ भी दुसरे के त 
मारे,न दूसरे से मरवावे, जो पापी के! भी मारना नहीं 
चाहता उसके संग की चाह देवता भी करते है। 


( ६७ ) ' 
झूँठ बोलने से न बोलना अच्छा, सत्य बोलता 
उससे भी अच्छा, प्रिय बोलना उससे भी अच्छा 
ग्रौर धरम युक्त बोलना सबसे ग्रच्छा है। 
मनुष्य जैसाँ के पास रहता है, जैसे की सेवा 
करता है प्रेर मैसा होना चाहता,हे वैसा ही है। 
जाता है | ५ ८ 
जो सब की भलाई चाहता है, किसी की भी 
बुराई नहीं करता, सत्य बोलता है, कोमल स्वभाव 
रखता है ग्रेर इन्द्रियाँ के। बश में रखता है वह 
उत्तम पुरुष है | 
जो व्यथे किसी के नहीं समभांता, प्रतिशा के 
- अन्लुसार काम करता है ग्रोर पराये देषों के जानता 
है बह मध्यम पुरुष है। 
जो भलाई का उपदेश करने वाले का भी विश्वास 
नहीं करता, सदा मन में डरता ही रहता है ग्रार 
मित्रों के दूर कर देता है वह नीच पुरुष है। .. 
जो अपना भला चाहे ते। उत्तम जनों की सेवा 
करे ग्रोर समय पड़े पर मध्यमाँ की भी सेवा कर 
है, पर नीच पुरुष को सेवा कभी न करे । 
यह सुन धृतराष्ट्र ने विदुर जी से अच्छे कुछ की 
पहचान पूछी | घिदुर जी ने कहा-- 


जिस कल में तप. इन्द्रियदमन, पेंद, धन, यप्र 
पवित्र विवाद, सदा अन्नदान ; थे सात काम दोते 
रहते हैं वह बडा कल सममा जाता है 

जिस कल के मजु प्य पवित्र आचरणा ऋगत हैं, 
जञा प्रसन्न हो कर भ्रम कम करते हैं, जा अपने कल 
की कीति के बढ़ाना चाहते दूं प्रार जा झूठ नहों 
बोलते उनका कुल वड़ा कुल है।." 

यज्ञों के द्याग से, बुरे विवाहों से, वेद की 
उखाइने बाढे काम करने से, ओर 'र्म के उल्ले 
करने से कुल नष्ट हो जाता है| 

देवधन के विगाइने से. ब्राह्मण घन के हर लेने 
से आर ब्राह्मणों की आश्वा का उल्लंघन करने से ऋल 
नीच हो जाता हैं । 

धृतराप्र ! ब्राह्मणों के निरादर करने से प्रोर 

निन्‍्दा करने से और किसी की धरोहर दवा छेमे से 
कुल बिगड़ ज्ञाता है । 

चाहे किसी कुछ में गायें, मनुष्य प्रार घन 
कितना हो क्यों न हो, पर यदि वह कुछ आचरण- 
_हनर ह ता चह अच्छा कुछ नहां कहा ज्ञा सकता । 
चाहे कुछ भ थाड़ा ही घन हो, परन्तु यदि वह 
सदाचारी हे तो वह बड़ा यशस्वी कल है ! 


( ६९ ) 


आचरण की बड़े यत्र से रक्षा करनी चाहिए | 
घन तो आने जाने वाला ही है। धन से हीन हीन 
नहीं होता, किन्तु जिसका आचरण नष्ट हो गया हो 
उसे नष्ट हुआ समभना चाहिए | ु 
. जिस कुल के आचार विचार नीच हों वह गायेँ 

से, घाड़ों से या श्रार किन्हों पशुओं से ऊँचा नहीं 

हो सकता । 

बैठने के लिए आसन, ठहरने के लिए जगह, 
, पीने के छिए पानी और प्यारी बात कहना, ये चोर 
बातें अच्छे मनुष्यों के यहाँ सदा वर्तमान रहती हैं । 

जिसके क्रोध का डर हो वह मिन्न नहीं है श्रेर 
जिस से व्यवहार करने में शंका हो वह भी मित्र 
नहीं है। भिन्न वही है जिस पर पिता की तरह पूरा 
विश्वास हो | बाक़ी सब मेलजाल वाहैं हैं । 

जा बिना प्रयोजन, बिना किसो सस्बन्ध के मिन्न 
भाव से बर्ताव करे तो वहा मित्र है,. वही बन्धु है, 
वही गति ( सहारा ) है ग्रैर घही परायण है। 

ह चित्त वाले, वृद्ध जनेँ को सेवा न करने 
वाले, डाँवाडेल बुद्धि वाले पुरुष की मित्रता खिए 
नहीं रहती । 


( ७४० ) 


वे मतलव क्रोध करना आर वे मतलब प्रसन्न हो 
जाना, दुष्ट पुरुषों का छक्षण हैं | जैसे तितर 
वितर बादुल । 


चाहे धन दो या न हो पर मित्रों की ज़रूर 
खातिर करनी चाहिए। क्योंकि खचे किये बिना 
मित्रों की सार नहां ज्ञानी आती | 

मन में सन्‍्ताप करने से रूप, बल प्रार प्लान 
नए हो जाते हैं और रोग घेर लेता है । 


हे राजन | शोक करने से कुछ लाभ नहीं होता | 
उससे शरीर भी टःखी हो ज्ञाता है भार शत्र प्रसन्न 
' हो ज्ञात हैं । इसलिए मन भे कभी शोक का जगह 
नहों देनी चाहिए। 

छुख-दुख, जन्म-सृत्यु, छाभ-हानि, जीना मरना, 
ये सब पारो पारो से मनुष्य के भागने ही पड़ते * | 
इसलिए घोर पुरुष के हर्ष या शोक न करना 
चाहिए | 

यह सुन घृतराट ने कहा-है बिहुर, इस अश्नि तुल्य 
राजा युधिष्ठिर का मेने अपमान किया है। इसलिए 


वह मेरे सूख पुत्रा के ज़रूर मार डालेगा। इसी 
लिए मुझे ग्रेर सबके चारों ओर डर हो डर 


( ७१ ) 


दिखाई देता है। मुझे कहीं भी शान्ति या सुख या 
निर्भयता नहों नज़र आती | इसलिए आप कोई 
ऐसा जान बतावें जहाँ मुझे बिलकुल घबराहट न हो । 

यह झुन बिहुर जी ने कहा कि हे सजन्‌, विद्या 
और तप के बिना, इन्द्रियों के वशीभूत किये बिना 
श्रेर छे।भ के त्यागे बिना, मुझे तुम्हारी शान्ति नहों 
दिखाई देती । 

अच्छी तरह पढ़ी हुई विधा का, अच्छी तरह 
किये हुए युद्ध का, सुकम का प्रेर तप का अन्त में 
फल मिलता है। 

है ध्ृतराष्टट, जिस तरह आग से जली हुईं 
लकड़ियाँ अछग अलग--एक एक--हो कर घुआँ 
देती हैं, बलतो नहीं, पर जब एक जगह, जोड़ कर, 
' रख दी जातो हैं तब थे घुआँ नहीं देतों बलिक बलने 
छंगती हैं। इसी तरह भनुष्यों में भाई बंधु का 
ह्वाल है 

है राजन, जे नीच पुरुष गायें पर, ल्लियों पर 
श्रैर ब्राह्म णो पर शूरवीरता दिखाते हैं वे ऐसे पतित 
हो जाते है जैसे दृक्ष के पके फल | 
. अकेला वृक्ष चाहे कितना ही बलवान क्यों न 
हो उसे वायु उखाड़ हो डालता है। परन्तु बहुत वृक्ष 


( ४७२ ) 


जे परस्पर सटे हुए रहते हें, मिले जुछे रहते हैँ, 
चायु के महावेग को भी सह सकते है । उन्हें घासु 
नहीं उखाड़ सकता । ॥॒ 
इसो प्रकार महुप्यों का दाल है। एक मल॒प्यका, 
चाहे वह कितना ही बलूघान फ्यों न हो, धात्रु जीत 
सकते है; वह दात्रु से हार सकता है। परन्तु यदि 
बहुत से मनुप्य मि्त कर रहें ते उसके फोई भी 
हानि नहों पहुँचा सकता । एक दसरे का सहारा 
पाकर ही ज्ञन, जलाशय में कमलों की तरह 
बढ़ते है। 
है राजन्‌. धनी होमे के वरावर कोई शुर नहीं 
माना जा सकता | प्योंकि घर्नी पुदप कभी दोन 
हों होता | परन्तु जा धनी नहीं है थे रोगी हैं । 
उत्ह मरे वराचर सममना चाहिए । 
जा बिना राग के ही पदा होता हैँ, जो कठवा 
है, जा सर मे रोग पदा ऋर देता है, जिसके वश में 
होना पाप है, जो बड़ा तीखा है, जे बडा तीज्र हैं, 
।चहुत ही गरम है, जिसे सद्चन पी सकते हैं, 
जिस के पीने की ताक़त इुुनें में नहीं होती, है 


राजन, उस “क्रोध” के तुम पीओ ग्रोर फिर 
शान्त हो | 


( ७३ ) 


रोगीजन सदा दुःखी ही रहा करते है । उन्हें 
न फल अच्छे छगते, न इन्द्रियां का कोई सुख 
मिलता, न धन का भाग होता और न वे खुख के 
जानते है| 

हे राजन, मेने तुमसे पहले ही कहा था कि 
जुए में जीती हुई द्रीपदी के देख कर तुम डुर्योधन 
के रोका, उसे समझाओ | पर तुमने हमारी एक 
न सुनी | है राजन, पण्डित जन ज्ुए को (छल 
के ) अच्छा नहीं समकझृते । 


चह बल बल नहीं है जे गरीबों पर, दुबंलों पर 
चलाया जाय | धन की गति बड़ी सूक्ष्म है । उसे 
जल्द सेघन करना चाहिए | दुर्जन की कमाई हुई 
लक्ष्मी नष्ट हे जाती है ग्रौर सज्नन तथा केमल पुरुष 
की कमाई हुई लक्ष्मी के उसके बेटे पाते भी भागते हैं। 
उसकी लक्ष्मी बहुत समय तक सिर रहती है। 

हे राजन | जे तुम्हारे पुत्र पाण्डुपुज्ों की और 
पाण्डपुन्न तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करें--आपस में मिल 
ज्जुल कर रहें--पे सब मिल करे शन्न्‌ मित्र के समान 
समझे और समान ही काम करें ते वे सुखी हों; 
: तभी-थे फूल फले पार तभी वे जीवित रह सकते हैं। - 


( ७४ ) 


हे धृतराष्ट्र |तुम इस कारबकुल की मेड दी । इसके 
आधारस्तम्म तुम्दी है । यह कुछ तुम्दारेदी अधीन 
है। इसलिए घन में दुःख पाते हुए चालक पाण्डवों 
को तुम रक्षा करो | इसी से तुम्दाण यद् बढ़ेगा । 
है रजेन्र | तुम पाण्डवों से मल करके | तुम शाप ओं 
के अवसर मत दा । देखे पाण्डव सत्य पर स्वर 
हैं। तुम अपने दुर्योधन के संभाल कर रफ्तो । 





4४ 


पाचव! अध्याय । 


ऐैं52०४४/888 डर जो ने कहा--द राजन, महात्मा 
(9 ८ ध हैंड भन्तु ने इन आगे कहे हुए १७ 
2: नि? प्रकार के मनुप्या के! आकाश में 


का घुसे मारने चाला कहा है | थे 


(-विक्षा न देने योग्य के शिप्यवनाने चाला । 
२--कुसमय, वे-माक़े, प्रसन्न होने वादा । 
३-श्न की सेवा करने चारा | 

४-डियें की रक्षा करके सुख भोगने धाला। 
५--न माँगने येग्य से माँगने वाढा | 

€-या उस अयाग्य की वड़ाई करने घाला | 


( ७५ ) 


' ७--कुलीन हेकर कुकर्म करने चाछा | 
८--निषेल देकर बलवानें से बैर छगानेवाला । 
९--अश्रद्धालुओं को उपदेश देनेवाला । 
१०--न चाहते हुए के चाहने बाला । 
११--पुत्र-बधू से हँसी टट्ठा करने वाला । 

, १२--पुत्र-बधू के साथ रह कर प्रतिष्ठा चाहने 

वाला । 
१३--पराये खेत में बीज बाने वाला । 
१४--कुसमय, विपत्काल में, खो का अपमान 
करने बाला । 
१५--छैकर इन्कार करने चाला । 
१६--दान करके अपनी बड़ाई आप करनेवाला। 
१७--अनहैनी के हे।नी मानने वाला | 
इन सब मलुष्यें के यमढूत नरक में ले जाते हैं। 
हे राजन | यह नीति है कि जैसे के साथ तैसा 
बर्ताव करना चाहिए | छलिया के साथ छल का 
और साधु के साथ साधुता का बताव करना चाहिए। 
बुढ़ापा रूप के, आशा थैय॑ के, सत्य प्राणें के, 
चुगली करना धर्माचरण के, काम छज्जा को, नोच 
की सेवा शील का, क्रोध शेमा या - छक्ष्मा के, हर 
7» 6 $ 


( ७६ ) 


ढेता है। और अभिमान सबद्दी के दर लेता है । 
अभिमान करना वहुत दी बुरा है | 

जब बिदर जो इतना उपदेश कर चुके तब घूत- 
राष्ट्र ने कहा कि हैं चिटुर | जब वेदों में मनुष्य की 
आयु १२० वर्ष की लिखी है तव वह अपनी पूरी आयु 
दयों नहीं पाता ? चद वीच मे पर्वो मर जाता है! , 

चिदर ने कहा -अटन्त घमंड करना, अत्यन्त 
बोलना, दान न देना, को घ करना, अपने ही पेट भरने 
की इच्छा करना, आर मिश्री से दंप रखना; ये छ+ 
बातें तेज़ तलवार है। ये प्राणियां की आयु का काटा 
करती हैं। घुच्यु कुछ भी नहां करता; वब्कि ये छ 
ही मनुप्य के मारती है । 

हे राजन, जो मलुप्य विद्वान हो, शिक्षित दो, 
नीति का जानने चाला हो, पाँचों यश करके भोजन ' 
करता हो, किसी प्राणी के कए न पहुँचाता हो, 
कभी काई अनथे न करता हो, किये हुए उपकार का 
मानने बाला हो, सत्यवादी हो श्रार फेमल हो, वह 
स्वग पाता है । । 

हे राजन, मीठा बोलने वाले, ख़ुशामदी मनुष्य 


तो बहुत मिलते हैं; परन्तु कडची, पर हितकारक, 
बात के कहने और छुनने वाले दलभ है । 


( ७७ ) 


धमम का सहारा लेकर स्वामी के प्रिय अप्रिय 
की कुछ परवा न करके जो कड़चे, पर हितकारक, 
बचन कहता है बही अपने स्वामी या राजा का सच्चा 
सहायक है । 


कुल के लिए एक पुरुष के छोड़ दे, गाँव के लिए 
कुल के छोड़ दे, जनपद--राष्ट्र-प्रान्त--क्े लिए 
गाँव के छोड़ दे और अपने लिए सारी पृथ्वी के 
छोड़ दे । अर्थात्‌ अपनी आत्मा सबसे बड़ो शोर 
प्यारी पस्तु है। इसको खूब रक्षा रखनी चाहिए | 


आपत्कालके लिए धन का संचय श्रौर रक्षण करना 
चाहिए। धन से भी ज़ियादा ख्त्ियां की रक्षा करनी 
चाहिए और घन से श्रार ख्रियों से भी अधिक प्रौर 
पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए | ु 
इस ज्ुए से पहले भी मनुष्यों में बेर होता देखा' 
गया है । इसलिए वुद्धिमांन्‌ हँसी के लिए भी जुआ 
न खेले | हे राजन, जब जुआ हुआ था तब भी मैते 
ज्ुए के विरुद्ध बात कही थी। मेने पहछे ही कहा 
था कि यह उचित नहीं है। परन्तु घह मेरा कहना 
तुम्हे उस सम्रय ऐसा बुर छगा जैसा रोगी के 
पथ्य ग्रेषध । 


( ७८ ) 


है राजन, तुम मयूर-पंखों के समान उत्तम गुणी 
पाण्डवों के अपने काकसमान निमुणों पुत्रों से 
पराजय करना चाहते हो। ऐसा करने से ठुम सिंहों 
का छोड़ गीदड़ीं की रक्षा करने चाले होगे। समय 
आने पर, याद रखना, तुम्हें शोक करना पड़ेगा। 


जो मनुष्य अपने हितकारी भक्त या नौकर पर 
क्रोध नहीं करता, उस स्घामी पर थे छोग बड़ा 
विश्वास करने छगते हू। थे उसे आपत्काल में भी 
नहों छोड़ते । 

जा सेवक अपने स्वामी के मन की बात ज्ञान 
कर आहलस्य छोड़ कर सब काम करता है प्रार सदा 
हित ही करता है चही सच्चा सेवक दयापातन्न है। 

जा सेचक अपने स्वामी की सिखवन का ज़रा 
भी आदर नहों करता, ग्रार जे उसे आशा दी जाय 
तो उत्तर देने लगे, वुद्धि का अभिमानी हो, विरुद्ध 
बोलने चाढा हो, ते ऐसा सेवक नहों रखना 
चाहिए | उसे निकाल देना चाहिए। 

राजा के दूत में ये आठ गुण होने चाहिएँ-- 
ढोठ न हो, नपुसक न हो, रुस्‍्त न हो, दयावान्‌ 
हा, खूब चिकनी चुपड़ी बातें ब्नानी जानता हो, 


( ७९ ) 


जिसे शत्रु न तोड़ सके, जिस की जाति में काई 
रेग न हो, बोलने में चतुर हो। 


बुद्धिमान पुरुष के चाहिए कि विश्वास में आ 
कर कभी शत्रु के घर न जाय । वे-मौक़े चोराहे 
पर छिप कर न रहना चाहिए। 

सलाहो के बहकाने मे न आवे । जो सलादही 
पुरुष पहले सलाह में रहा हो ग्रोर फिर अलग हो 
गया हो तो उससे यह भी न कहना चाहिए कि 
# तुफ पर हम भरोसा नहीं करते” किन्तु उसके 
साथ किसी कारण का बहाना कर देना चाहिए। - 

नीचे लिखे हुए मनुष्यों के साथ काई व्यवहार 
न करना चाहिए।-- 

जिसे दया बहुत हो, जे राजा हो, वेश्या, राज- 
कर्मचारी, पुत्र, भाई, जिसका पुत्र बालक हो ऐसी 
विधवा झ्लो, सेनिक, जिसको सम्पत्ति छीन लो 
गई हो | बात यह है कि इनके साथ व्यवहार करने 
से कुछ न कुछ बखेड़ा या किसी प्रकार की गड़बड़ - 
होनी सम्भव है | 

अच्छी बुद्धि, अच्छा कुछ शास्रों का पढ़ना 
सुनना, इन्द्रियों का रोकना, पराक्रम, बहुत न बोलना, 


( ८० ) 


अपनी शक्ति फे अनुसार दान, आर छतशता; ये 
आठ शुण मनुष्य के कीर्तिमान कर देने हें। अर्थात्‌ 
कीतिं चाहने वाले के ये गुण ग्रवदय सीखने चादिएँ 
है राजन, इन आठों गुणों के एक गुण दवा लेता 
है। अर्थात्‌ इन सबसे वांढ़या एक आर गुण दे । 
बह मनुष्यों का आदर करना हुँ। इस आदर 
गुण में सारे गुण छिपे हुए देँ । 


जा मनुष्य परिमित (नाप तोंल कर ) भाजन 
करता है उसके छः बातों का छाभ होता है। वे 
छ वातें ये है, (--शरीर का नीरोग रहना, २-- 
आयु की बढ़ती, ३--चल, ४--सुख, ५- सन्तान 
का अच्छा होना, आर ६--छोग उस की प्रशंसा 
करते है । | 


निकम्मे के, वहुतत खाने वाले के, वहुत शात्र 

चाहे के, छलिया को, प्रार निकममे ग्रार भहे वेप 

के न जानने बाले के, प्रैर निकम्मे ग्रोर भद्दे वेष 

लय वाले के महुप्य कभी अपने घर में न 
| 


जे महाकहृपण हो, जिसका गाली देने का 
स्वभाव हो, जे! कुपढ़ हो, जडुली हो, धूत॑ हो, 


( ८१.) 


अम्तान्य का मान करने वाला है, निर्दयी है।, वेरी है। 
छतज्न हे , उनसे कभी नहों माँगना चाहिए , चाहे 
कितना ही दुःख क्यों न हे । 
गृह के चाहिए कि जब उसके सन्तान है| 

जाय ग्रार गृहस-ऋण चुक जाय, जब उसके पुत्र 
के! जीविका का प्रबन्ध हा जाय, ग्रार जब कन्याओं 
के अच्छे कुल में व्याह दे, तब बह मुनिवृत्ति के 
धारण करके वानप्रख आश्रम का सेवन करे | 

मनुष्य जा जे काम प्राणियों के हित के लिए 
ग्रेर अपने सुख के लिए करना चाहे चह वह सब 
ईश्वर के भरोसे हेकर करे | यही सब अथो' की 
सिद्धि का मूल है। ईश्वर पर भरोसा रखना बड़ा 
उत्तम है । 

जिस के पास बुद्धि हे, प्रभाव हे, तेज हा, बल 
है।, फुरती हा श्रार हिम्मत दवा, ते उसे जीचिका न 
होने का भय केसा ? अर्थात्‌ उसे जीविका की कभी 
चिन्ता ही नहीं करनो पड़तो । 

है राजा धृतराष्ट्र, पाण्डवों के साथ वैर करने में, 

लड़ाई करने में इतने दुःख हैँ।-- 

देवताओं को दुःख, पुत्रों से बेर, नित्य घबराहट, 
यश का नाश, शत्रुओं का आनन्द । 


( ८२ ) 


हे राजन्‌, है इन्द्र के समान पराक्रम वाले 
राजन, भीष्य का कैप, तुम्दारा कोप, द्रोण का 
काप प्रोर राजा युधिष्टिर का केप इस सारे संसार 
फे! उथलं पुथल कर डालेगा--जैसे आकाश में 
तिरछा पड़ता बुआ खेत प्रह। इसलिए तुम ऐसा 
काम करो जिससे तुम्हारे १०० पुत्र , कर्ण, प्रौर 
पाँचें पाण्डव सुखपूवेक इस पृथिवी का राज्य करें। 


. है राजन, तुम्हारे पुत्र वन हैं पग्रैर पाण्डव 
सिंह | तुम सिंहसहित बन की रक्षा करो | उस 
वन से सिंहों के ग्रौर सिंह से घन के मत काटे | 
ऐसा करे। जिससे ये सब बने रहें | देखा, बन के 
बिना सिंह नहीं रह सकते और सिंहों के बिना घन 
भी किसी काम का नहीं, फिर वह भी नहीं रह 
सकता | ये देने परस्पर रक्षा करते हैं । 


जे! मनुष्य बहुत बड़ी सिद्धि चाहे ते। वह सदा 
धम ही करे। धम प्रौर अथे का ऐसा ही घनिष्ठ 
सम्वन्ध है जैसा स्घगे प्रौर अमृत का | 


जिस का मन पाप से हट गया है| और धर्म में - 


लग गया है।, माने उसने सब कुछ समभ लिया | 
वहो तक्त्ददर्शा है।... 


(८३ ) 


जे! धरम के समय में धम, अथ के समय में अथे 
ग्रैर काम के समय भें काम का सेघन करता है बद 
इस छाक प्रोर परलाक दोनें छेकें में छुख पाता 
: है। अर्थात्‌ समयाजुसार ही काम करना चांहिए | 
हे राजन, जे क्रोध प्रोर दृर्ष के उठते हुए वेग 
के येक छेता है श्रोर जे आपत्तियों में नहीं 
घबरातां, वह लक्ष्मी का पात्र बनता है । 
यह चार प्रकार का बल हैः-- 


१--अपनी भुज्ञाओं फा बल | 
२--उत्तम पुरुषों की सलाहेों का बल । 
३--धन का बरू। 
४--पग्रार बाप दादों से चला आया कुछ 
सम्बन्धी बल | 
परन्तु इन चारों बलें में सबसे श्रेष्ठ बल एक 
.पाँचवाँ बल' है। वह 'बुद्धिबल' है । 
हे राजन, ऐसा कौन बुद्धिमान है जे ल्ली का, 
राजा का, सर्प का, स्वाध्याय ( वेदपाठ ) का, मु 
(स्वामी ) का, शत्र्‌ का, भेग का ग्रोर आयु का 
विश्वास कर सके ! केाई नहों। क्योकि इनसे ज़रा 
भी मन हटाने से ये बिगड़ सकते हैं। 


( ८४ ) 


बुद्धिरुप वाण से मारे हुए प्राणी को कोई दवा 
नहीं है। उसके लिए न कोई वैद्य है न मंत्र, उसके 
लिए न शान्तिपाठ काम दे सकते हैं न अथव के दन्‍्त्र 

साँप का, आग का, सिंह का और कुछीन पुत्र 
का कमी निराद्र या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। 
क्योंकि ये चड़े तेजस्वी होते हैं। ये तिरस्कार करने 
बाले का स्वंनाश कर सकते हैं । 

महातेज्ञस्वी अम्नि छिपा जुआ सारे काष्ठों में 
रहता है । पर तव तक उस काष्ठ के भस्म नहीं: 
करता जब तक उसे काई खुलगाये नहीं | तातयये 
यह कि तेजस्वी के आप किसो के कुछ नहीं 
कहते पर जब काई छेड़ता है तब वे उसकी खूब 
ख़बर लेते हैं । 


ः है राजन, तुम पुत्रों सहित छता के समान है| 


ड 


और पाण्डव शाल्वृक्ष के समान हैं |सला कहीं 


विना वृक्ष के आश्रय के कोई छता खड़ी रह सकती | 
है! नहीं, कभी नहों | 

पे राजन, तुम अपने पुत्रों को बन समझे। और . 
पाण्डवों के सिंह। तुम खूब समक रक्खो कि वन 
के बिना सिंह नहों रह सकते और सिंह के विना चने | 





( ८५ ) 
छठा अध्याय । 


४९ राजन , यह स्वाभ्ाचिक बात है कि जब 
वृद्ध पुरुष आंता है तब युवा पुरुष के: 
प्राण ऊपर फे उठ कर उछलते लगते: 
22४9 हैं | वे प्रट्युत्थान--ताज़ीम-और 
अभिवादन करने से फिर अपने खान पर आ' 
जाते हैं । 

धीर पुरुष के उचित है कि वह अभ्यागतः 
साधु के। आसन दे, जल दे, पाँव घुलावे, कुशल 
पूँछ कर मन की अवसा पूँछे प्रैर फिर आदरपूर्वक 
भाजन दे । 


मिश्षुक वह है कि जे क्रोध के त्यागे, ढेले प्रार' 
, सोने के। बराबर समझे, शोकदीन है, मेल प्र 
लड़ाई भगड़े से अछग रहे, निन्‍दा ग्रौर बढ़ाई से कुछ 
मतलब न रकखे ग्रर प्यारे और बे-प्यारे का मन में 
ज़रा भी भाव न रकखे । मतलूब यह कि उदा- 
सीन रहे । 5 
बुद्धिमान को मार कर, उसे सता कर, भनुष्य 
यह न समझे कि-में उससे दूर हूँ । नहों, बुद्धिमान 


! 
कर 


टू 


2 


स्स्शर 

ट्क 
6२5 

ही 

४ 

'ऐ' 


पर 
्ट 
24 -392:2 
2£९: जि 
रच कह, 
00 
ध्रधर 


दर 

0 
2 
| 
7403 
घट 
रू 

ध्ट 

42८ 


)॥॥ 
हा 
£ 
॥। 
डर 


॥। 
८ पर 


70% 
३: 
रे 
रे 

ध् 


हि 


द' 
चर 
््र 
५ 


पथ 
5 *! 


३०८२२. ३ 
20320 
५८७३ ८६६! 


बस 


दा 
2 


५3१५५ 
२222 


छः 
पर 
कील 
लय 
ष् 
;7२५-] 
(८ 
'/. 


(जे 


( «६ ) 
की भुजायें बहुत लंबी हेती हैं । वह सताया हुआ 


दूर से ही मारने वाले के मार डालता है। 
विद्वास न करने येग्य का विश्वास न करे 


और विश्वासयाग्य का बहुत ज़्यादा विश्वास न 
करे | क्योंकि विश्वास करके पैदा हुआ डर जड़ के 
भी काट कर फेक देता है। ' 


मनुष्य के चाहिए कि कभी किसी के साथ 
डाह न करे, ख्री की रक्षा करे, बाँट कर खाबे, प्यारा 
वोह, नरमाई से रहे, मधुर वचन वोके ग्रेर खियें 
के वश में कभी न है। । रे 

स्त्रियाँ घर को लक्ष्मी हैं, इसलिए वे सत्कार- 
येण्य हैं। वे बड़भागिनी हैं। वे पुण्य ग्रैर घर का 
उजाला हैं। इसलिए उनकी विशेष रक्षा करनी 
चाहिए! 


चाहे पिता के रनवास में जाने दे, रसाई बनाने 
के लिए चाहे माता के रसेाई-घर में जाने दे, चाहे 
गायेँ में अपने तुल्य किसी के भेज दे, परन्तु खेती 
करने का. ते अपने आप ही जाना चाहिए । खेती 
का काम दूसरों के भरोसे कभी न छोड़ना 
च्वादिए | है 


( ८७ ) 


क्षमाशील सज्ञन काष्ठ में अभ्नि की तरह छिपे 
' हुए रहते हैँ । उनके हृदय के गुप्त भेद का, उनके 
' भाव का, कोई नहीं जान सकता | 


चारों ओर की ख़बर, रखने वाला राजा बहुत , 
दिन तक राज्य भागता है। अपने धर्म, अथ आदि के 
कामें के करने से पहले न कहदे । अपनी सलाह 
के गुप्त रहने दे। पर्वत पर चढ़ कर या महल में, 
एकान्त में, जंगछ में, सलाह करनी चाहिए। जो 
मित्र नहीं वे सलाह लेने के येग्य भी नहीं हैं । 


मूख है। या पण्डित, पर जिसने अपना मन न 
जीता है| ऐसे के राजा अपना मिन्न न बनावे। 
अच्छे मिन्न से ही धन मिलता है प्रैर सलाह गुप्त 
रहती है। जिसके कामें के काम है! जाने बाद 
छेग जानते हैं चह राजा उत्तम है। ऐसे राजा की 
अवश्य सिद्धि हती है| जे भनुष्य बुरे काम किया 
करता है वह कामों के नाश से अपना भी नाश कर 
डालता है। अच्छे अच्छे कामों का करना सुख का 

: कारण होता है ग्रेर उनका न करना पछतावे का | 


जिस राजा के क्रोध श्रार प्रसाद व्यथे न हों, जे 
स्वयं ध्रमण करके देखे ग्रेर सज्ञाने के काम में अपना 


( ८८ ) 


ही विश्वास रकखे उसके पृथिवी धन देने वाली 
होती है। हर 

ब्राह्मण के ब्राह्मण ही जानता है; स्री के पुरुष 
ही जानता है; मन्‍्त्री के! राजा ही पहचांनता है, 
और राजा के दूसरा राजा हो जानता है। और , 
कोई नहीं जान सकता । 

जे शत्र॒ मार डालने येग्य हे! ग्रैर अपने वश 

, में आगया हो, उसे छोड़ना न चाहिए । या उसे घेरे 

रहे या उसे मार डाले । क्योंकि उसके न मारे से 
जरू भय आ जाता है। * 

देवता, ब्राह्म ग, राजा, बालक, बूढ़े ग्रौर रोगियों 
पर क्रोध न करना चाहिए । और यदि क्रोध ञा भी 
जाय ते उसे रोकना चाहिए | 

दैर किसी से नहों करना चाहिए । चैर न करने 
से देने छाक्ें में कीति मिलती है। 

बुद्धि का मतरूव यही नहों है कि उससे केवल 
'धन ही कमाया जाय। मूखेता का केवल दरिद्रता 
ही मतलब नहों है। किन्तु संसार के फेर फार के। 
कर जानते ह। मूख नहीं । 

जन, मुख भन्ुष्य सदा सबकी निन्‍्दा 

ही किया करते हैं। चाहे केई विद्या में, शो में, | 


( ८९ ) 


उम्र मे, बुद्धि में, धन में, ग्रैर कलीनता में उससे बडा 
ही क्यो न हो, वह सदा सबकी निन्‍्दा हो किया 
करता है। 
दुराचारी, मूख, चुगलस़ोर, अधर्मी, कड़वी 
बात कहने बाछा ओर क्रोधी मनुष्य सदा अनथो 
से घिरा रहता है। उसे कभी रुख नहीं म्रिल्ता | 
व्यथ बकवाद न करना, दान देना, समय के 
' व्यथे न बिताना, बाणी को वश में रखना ये काम 
मनुष्य के सुकम में लगाते हैं। इनसे मनुष्य को सुख 
मिलता है। 
व्यथे बकवाद न करने बाला, चतुर, किये हुए 
उपकार के मानने बाला, बुद्धिमान्‌ ग्रेर सरल 
मनुष्य चाहे निर्धन भी हा।, पर ते भी वह दुःख से 
तर जाता है; ते! भो उसे दुःख नहीं घेरते । 
जिस वरह समिधाओं से अप्नि बढ़ता है, इसी 
तरह हक्ष्मी भी बढ़ती है। लक्ष्मी के बढ़ाने वाली 
समिधा ये है; 
१ बैर्य, २ शान्ति, ३ इन्द्रियाँ का वश में रखना, 
- ४ पवित्र रहना, ५ दया, ६ कोमल वाणी, ७ मित्रों 
से द्रोह न करना ! 


( ९० ) 


प्रज्ञा के चाहिए कि ऐसे राजा को त्याग दे जो 
बाँट कर न खाता हो, जो डुरात्मा, पापो है| जो 
कृतश्री हो, ग्रैर नि्देय हो । 

जो मनुष्य स्वयं देी होने पर भी अपने किसी - 
निर्देधी जन के देष छगा कर क्रद्ध करता हैं वह 
रात भर खुख से नहीं सेोता। उसे रात द्नि नींद 
नहीं आती | बह सदा ऐसा भयभीत रहतां है जैसे 
साँपवाले घर में मनुष्य । 

ज्ञिन मनुष्यों के विगड़ने से, रुष्ट होने से, सुख- 
चैन में गड़बड़ होती हे, शान्ति-भड़ होती हो, ऐंसे 
मनुष्यों के कभी अप्रसन्न नहीं हे।ने देना चाहिए ! 
उन्हें सदा प्रसन्न ही रखना चाहिए। ः 

जो भ्रन स्थियाँ के हाथ में है, या प्रमत्तों के हाथ 
में है, या नीच, वेवक़्फ़ों के हाथ में है बह सब 
संशय से है। उसका कुछ भरोसा नहों | क्योंकि 
मूखंता से इन केगों के पास से धन जल्द नष्ट हो 
जाता है। ः पा 

जिस मनुष्य की कपटी ज्ञन प्रधंसा करते हों, 
जिसको भाँड छाग तारीफ़ करते हों, और जिसकी 
वेश्यायें वेहद तारीफ़ करती हाँ, उसे मरा हुआ 
सममभना चाहिए । बह जीता नहों ह 


( ९१ ) 
है ध्ृतराटर, तुमने महाबली पाण्डवोँ के छोड़ 
“कर भारत का भारी राज्य इस दुर्योधन पर रक्खा । 
यह अच्छा नहीं किया। इसलिए इस राध्य से गिरते 
' हुए दुर्योधन के तुम जल्द देखोगे। जिस तरह 
' त्रि्नेक्ी फे राज्य से बलि भ्रष्ट किया गया था 
इसी तरह तुम्हारा पुत्र भी इस राज्य से गिराया 
ज्ञायगा 





सातवोँ अ्रध्याय 


तना सुन कर धृतराष्ट्र ने कहा कि 
मेड | | ' है विहुर, यह मनुष्य हानि-छाभ 
//98 में पराधीन है, परतन्त्र है। इसे 


विधाता ने देव के अधीन रक्खा 
है। जैसे धागे में बंधी हुई कठपुतली | इसलिए तुम 
कहे । में फान छगा' कर छुनता है ! 
.. यह झुन घिदुर ने नीति का उपदेश करना शुरू 
किया । उन्होंने कहा-जो भनुष्य समय के विरुद्ध 
बहता है, बे-मौक़े बात कहता है, वह चाहे बुद्धि 
में बृहरुपति ही के बराबर क्यों न हो पर तो भी 
उसका अपमान होता ! 


( ९२) 


केई देने से प्यारा बन ज्ञाता है, काई प्यारी 
प्रेर मीठो बाणी बोलते से प्यारा बन जाता 
है, पर जो सलाह से प्यारा बनता है -अर्थात्‌ 
जा प्यारी सलाह देता है, वही प्यारा है वही 
हितकारी है । 


साधुजनें से, बुद्धिमानों से और पण्डितों से 
कभी द्वेष नहीं करता चाहिए । अच्छे कामों से प्रोति 
ग्रौर बुरों से द्वेष करना चाहिए ! 

हे राजन ! मैने दुर्योधन के पैदा होते हो तुमसे 
कहा था कि तुम इसे त्याग दे। । इसके त्यागने से 
तुम्दारे सै पुत्रों की वृद्धि हागी ग्रैर न त्यागने से 
सी पुत्रों का नाश । ह 

है राजन! काई घन मे बड़े होते हैं, कोई गुण 
में। पर तुम उन धन में बड़ों के त्याग-दे जो 
गुणहीन हैं। 

जब ध्रृतराश ने देखा कि बिदुर अभी तक 
चाहते हैं कि में दुर्योधन के त्याग दूँ ग्रौर इसके _ 
लिए ये उपदेश कर रहे हैं, तब वह घिहुर जी से 
कहते लगे कि हे विहुर, तुम्हारा कहना यथाश्थ है | - 
उम्हारा उपदेश सुखदायक है । तुम्हारा कथन 


( ९३ ) 


विद्वानों के सम्मत है। प्रेर यह भी में जानता हूँ 
कि जिधर धर्म होता है जय उधर ही होती है । पर 
प्या करूँ, मोह बड़ा बलवान है। में पुत्र को छोड़ना 
नहीं चाहता । ह 

विदुर जी ने फिर नीति का उपदेश देना शुरू 
किया । उन्होंने कहा--जिन मनुष्यों में विनय होती 
है, जा नप्नताशील हैं, जो गुणी हैं, वे किसी के थोड़े 
से भी नाश को नहीं देख सकते | वे सदा दोनों 
की रक्षा ही किया करते हैं । 

जो मनुष्य उद्धतस्वभाव वाले हैं वे सदा पराई 
निन्‍्दा में तत्पर रहते हैं। थे रात दिन दूसरों की 
बुराई ही किया करते है। वे दूसरों का दुःख 
पहुँचाने के लिए ग्रोर आपस में विरोध पैदा 
करने के लिए सदा उद्योग किया करते है। हे 
राजन | ऐसे दुजनेँं के दुंगनों मे, उनके साथ 
रहने में, उनके -साथ किसी तरह का व्यवहार करने 
में, किसी तरह का छेन देन करने में बड़ा भय है, 
बड़ा देष है। जो लड़ाने का स्वभाव रखते हैं, 
जो कामी हैं, निलेक हैं, मूल हैं, पापी हैं; वे पास 
. बैठाने के भी येग्य नहों है। उनके पास भी नहीं 
बैठना चाहिए । 
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हे राजन | जो पुरुष द्रिद्, दीन, डुखी, भाई 
बन्धु पर दया करता है, वह सदा खुख भोगता है। 
जो अपना भला चाहते हैं उन्हें अपने भाई-बन्धुओं 
का रक्षण-पाकून करना चाहिए। भाई-बच्चुओं के 
बढ़मे से मनुष्य की दृद्धि होती है । इसी तरह आप 
भी अपने कुल की दृद्धि करें । जब ओप अपने 
भाइयों का सत्कार करंगे तभी आप के! सुख चैन 
हैागा । 


है राजन, अपते भाई चाहे कैसे ही शुणहीन हो .. 
ताभी उनका आदर सत्कार करना ही चाहिए। फिर 
ये पाण्डच ते गुणवाज्‌ हैं । ये तो तुम्हारी प्रसन्नता 
चाहते रहते हैँ । इनका ते| तुस्हें जरूर आदर करना 
चाहिए । है राजन , तुम वीर पाण्डवाँ पर प्रसन्न है| 
जाओ । उन्हे भी उनकी जीविका के लिए कुछ आ्रास 
दे दे । | 

हे प्रभु, पाण्डवों का सत्कार करने से छोक 
में आपका यह होगा | आप वृद्ध हैं, इसलिए - 
आप अपने पुत्रों के। समकाइए। मुझे भी आपकी 


भलाई में सुख है | आप मुझे अपना हितकारी 
समझे । जो 
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भछा चाहने वाहाँ के अपने भाइयें से विरोध 
नहीं करना चाहिए । उनसे भेछू रखने में ही सुख 
है। भाश्यें! के साथ सदा प्रीति से भोजन करना 
चाहिए, बात चीत करना चांहिए | परस्पर 
विरोध करना अच्छा नहीं है। इस संसार में भाई ही 
तिराते ग्रार वेही डुबोते है। सदाचारी भाई तिराते 
हैं श्रार दुराचारी डुबेते हैं | हे राजन! तुम 
पाण्डवों के साथ मेल कर ले । उनसे मिल जाने पर 
तुम कभी शत्रुओं से न दबाये जा सकेगे | हे राजन! 
म अच्छी तरह बिचार के | तुमके पाण्डवोँ के 
मर जाने पर ओर अपने पुत्रों के मारे जाने पर बरा 
बर दुःख हागा | फिर पीछे पछताओगे। ज्ञीवन का 
कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए जिस काम से पीछे - 
दुःख निकलने की सम्भावना हो उसे पहले ही से 
छोड़ देना चाहिए ! 
है राजन | ख़र अब तक दुर्योधन ने जो किया 
से किया, पर अब तुम कुछ में बड़े हे, इस छिए 
अपने पुत्र को समा ले | हे राजन | पाडवों का 
उचित आदर करने से, उनके न्यायपूर्वक अधिकार 
'देने से, तुम्दारों बड़ी कीति हे।गो; विद्यान्‌ लोग 
तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करेंगे । 


( ९६ ) 


जो मनुष्य बुद्धिमानों के बचने पर विचार 
करते है, उनके मतालुसार काम करते हैं, वे बहुत 
दिन तक यश पाते हैं । कम 

बुद्धिमानों का वह उपदेश भी व्यथेही समझना 
चाहिए जो समझान जाय या समक कर तदनुकूल 
बर्ताव न किया ज्ञाय । 


वृह्स्पति के समान बुद्धिमान्‌ जन भी बिना: 
वृद्धों की सेवा के धम, अथे के! नहीं जान सकता । 
समुद्र में गिरी हुई चीज़ नष्ठ हो जाती है, फिर नहीं 
मिलती; न सुनने वाले के लिए कुछ कहना व्यथ है 
मूख केलिए शाख थथे है ग्रेरः भस्म में होम ब्यथ है। 

नम्नता से बुराई दूर हो जाती है। पराक्रम से 
दरिद्रता दूर हो जाती है। क्षमा से क्रोध दूर हो 
जाता है प्रैर सदाचार से समस्त बुरे लक्षण दुरहेा 
जाते हैं | 

भोग्य चस्तुओं से, उसकी उत्पत्ति की जंगद से 
थान से,सेवा से, भोजन से ग्रोर कपड़ों से कल 
की पहचान करनी चाहिए । इन बातोँ से कुछ की 
पहचान हो जाती है । 

विद्वानों के सेवकों के, वैद्यों के, धार्मिक के 
सुरूप के, जिसके बहुत से मित्र हाँ उसके! और 


( ९७ ) 


मीठे ओ्रेर हित के चचन वेलने वाले मित्र के अच्छी 
तरह निबाहना चाहिए | इनसे कभी बिगाड़ना 
न चाहिए! 


भल्ठष्य चाहे कैसे ही कुछ में पेदा हुआ है! पर 
ते भी उसे मयौदा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 
सबकी धमम की रक्षा करनां चाहिए | सबके फोमल 
श्रौर नम्न स्वभाव रखना चांहिए। सबके लज्ञा- 
शीर हैना चाहिए | ऐसा भनुप्य से कुलीनें से 
भी अच्छा होता है। 


पिन्नता उन्हीं की ठीक ग्रोर बहुत दिन तक 
ठहरती है जिनकी बुद्धि, सलाह भार मन मिलते होँ। 
जिनके मन आपस मे नहीं मिलते, जिन की बुद्धि 
समान नहीं ओर जिन का मन नहीं मिलता उनकी 
मित्रता नहीं निभती | ऐसी मित्रता में कुछ खुख 
नहीं । दु् द्वि से और बे-समक पुरुष से बुद्धिमान 
मनुष्य के बचा रहना चाहिए । वे ऐसे हैं जैसे 
काँटों से ढका हुआ कुआ । 

जे धमण्डी है, जे मूर्ख हैं, जो रुलाने बाहे हैं 
अर्थात्‌ बिना कारण किसी के रुला देते हैं, जे काम 
के। बहुत जल्दी से करते हैं .. जे विचार कर 
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नहों करते, तथा जे। अधर्मी हैं, उनसे सदा बचा 
रहना चाहिए। उनसे कभी मित्रता नहीं करनी 
चाहिए। कम 
प्रित्न ऐसा चाहिए जे! किये हुए उपकार का 
मानते घाला है, धर्मौत्मा हा, सच्चा है; गम्भीर हे।, 
जिसका हृढ़ प्रेम है, जे जितेन्द्रिय दो, जे। अपनी 
अचसा के अनुसार चार चालन रखता है, पग्रैर जे 
मित्रता का प्रेमी है! । 
इद्धियों का अपना अपना काम न करना सुत्यु 
से भी बढ़कर है। पर उसका बेहद बर्ताव देवताओं 
के भी दुल्ली करता है। थी, 
फामल स्वभाव, सबका भला चाहना, किसी का 
धुरा न चेतना, क्षमा करना, चैये रखता, किसी का 
तिरस्कार न करना, ये काम आयु के बढ़ाने वाहे हैं। 
जा भजुष्य अपनी खाई हुई चीज़ के, खुचाल से 
और धीरता से फिर ढारा के, किसी उपाय से घह 
फ्रि लाटा सके, ते। चह पुरुष घीर है, बही शूरवीर 
६ और वही सच्चा सत्पुरुष है | | 
रे जे महुध्य आगे कषे लिए उपायें के जानतो है 
र वर्तमान में हट निश्चय रखता है। तथा बीते 
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हुए में शोष काम का ज्ञान रखता है, वह धन से हीन 
नहीं है।ता | घह सदा धनी बना रहता है। 

मन से, कम से या बचन से, जैसा कुछ काम 
मनुष्य करता है वैसा ही सुख भागता है। इसलिए 
सुख चाहने चारों के सदा शुभ काम हो करने 
चाहिएँ | फ़्योंकि शुभ कामों ही का फल अच्छा 
हाता है। 

रात दिन लगे रहना, खूब परिश्रम करना, लाभ 
की निशानी है। निरन्तर काम में छगे रहने से 
मनुष्य की वृद्धि है ज्ञाती है। उसके बड़ा खुख 
मिलता है । ह ह 

भरा चाहने वाह के क्षमा से बढ़कर केाई हित- 
कारक काम नहीं है। यह काम धन देने बाला है। 

चतुर पुरुष का काई काम ऐसा न करना चाहिए 
जी धर्म ग्रोेर अथे का विरोधी हे। | वह उतना सुख 
सागने की इच्छा करे जितने से धर्म भर अ्थे न 
जायेँ। - 

ढुखपोडिते| के, प्रमादियां के, नास्तिकों के 

आहूसियों के लक्ष्मी नहीं चाहती | भर जे! छेग 
उत्साहददीन होते हैं थे भी सदा निर्थन हो रहते हैं । 
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जे मनुष्य नम्नता वारे के और लज्ञां से युक्त 
पुरुष के शक्तिहीन समभते हैं, उन्हें धमकाते हैं, वे 


हे धृतराष्ट्र | तुम नम्न और लज्ञाशील 
पाण्डवों के शक्तिहीत मत समझे ! वे महाबल- 
वान्‌ हैं | | 

श्रति मैले मनुष्य को, अति दाता के, अति शुर 
वीर का, अति व्रत करने वाले के, और बुद्धि के 
अभिमानी के रक्ष्मी नहीं चाहती । वह मारे डर के 
ऐसे के पास ज्ञाती ही नहीं। बात यह कि यह 
लक्ष्मी न ते अति गुणवान्‌ के पांस रहती, न 
विलकुल गुणदीनें के, किन्तु यह ते कहीं ही 
वरती है।.... 


वेद पढ़ने का फल अभप्निहेत्र है, पढ़ने का फल 
सुशोल है ग्रोर सदाचार है; स्री का फल पुत्र है ग्रार 
धन का फल दान और भेग है। 


५" हे राजन! जे बलवान्‌ हैं, जिन्हें अपने बल- 
पाठ्य का सहारा ग्रर भरोसा है उन्हें न वत में, न 
जंगलें में, न कठिन आपत्तियों भे, न जल्दी में, न . 
शत्तों में और न कहीं भय है। 
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सदा उद्यत रहना, नियम से चलना, चतुराई से 
रहना, प्रमादरहित होना, धीरज रखना, बाते के 
याद रखना, विचार कर काम करना , ये सब काम 
मनुष्य की उन्नति को जड़ हैं । 

तपरिवयें का बल तप है। ब्रह्मशानियों का 
बल ब्रह्म है । दुष्टों का बल हिंसां है प्रोर गुणी 
का बल क्षमा है | 

इन आठ चीज़ों से ब्रतभंग नहीं हेता-१-जलू, 
२--मूल, ३--फल, ४--दूध, ५--हवि, ६--त्राह्मण 
की इच्छा, ५--गुरु का वचन और ८--औपध । 

किसी के साथ ऐसा बत्तोच न करे जे! अपने आपे 
के पंसन्द न है। । यह संक्षेप से धर्म का सार है । 

क्रोध के शान्ति और क्षमा से जीते, असाधु का 
साधुता से, कृपण के कुछ देकर ग्रोर झूठ के! सत्य 
से जीते । 

ज्री पर. धूर्त पर, आहृसी पर, डरपाक पर, 
क्रोधी पर, घमण्डी पर, छुतन्न पर, और नास्तिक 

/ पर विश्वास न करे । 
जे मनुष्य नित्य दृद्धों की सेवा करते हैं, उन्हें 
-लित्य प्रणाम करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश ' 

ग्रौर बल बढ़ते हैं | ॥' 
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जे! काम बड़े कष्ठ से सिद्ध है, या जे धर्म के 
उल्लंघन करने से सिद्ध हा, या जो काम दात्रु की 
शरण छेते से सिद्ध हे।, उसे त्याग दे। । 
बह पुरुष शाच्य है जे विद्यारहित है, वह ख्री 
शोचनीय है जिस के सन्तान न हो, भूखी प्रज्ञा 
शाचनाय हू और राज्य चह सोचने येग्य है जिस में 
राजान हे। 
देहधारियों के! मार्ग चलना चुद्रापा है । अर्थो्त 
माग चलने से मतुष्य के जल्द चुढ़ापा आ जाता है। 
पत्ती का बुढ्रापा जल है। लिये का दुह्ापा ठाली 
! था दंकाम रहना है। बुरे बचने से मन बूढ़ा 
है जाता है। 
जिस सहुप्य का मित्र दान से अधीन है, जिस 
की श्र युद्ध से अधीन है ग्रोर जिसकी खस्त्रियाँ 
अच्छ खान-पान, भाजन-बस्र से अधीन हैं उसी का े 
जीवन सफ़र है | 
द राजन | में फिर कहता हूँ कि तुम पुत्रों में 
पक सा वर्ताब करे । यदि तुप्त मे समता हता 
अपने धुत मे ब्रोर पाण्डु-पुन्रों में समान वर्तीव करे | 


अनििनिनननिननन>न>> सा घल+«.. 
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आठवों अध्याय । 
बिदुर ज्ञी ने कहा कि-है राजन | 
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(2 पि 5 झूठ वेलना, राजा से चुगली करना, 
20000 शी की देष लगाना, ये तीनों काम 
00%: ब्रह्म हत्या कै समान हे | 


आहलस्य, मद, मेह, चब्चलता, बहुतें से 
एकान्त में बात चोत, नम्नता न होना, अभिमानीपन 
और त्यागीपन ; ये सात देष विद्यार्थियों के त्याग 
देने चाहिएँ । 

सुख चाहने वाले के विधा कहाँ, ग्रौर विद्यार्थी 
के सुख कहाँ | इसलिए सुख चाहने वाला विद्या 
के ओर विद्या का चाहने वाला सुख को त्याग दे । 

आशा धय्य के मार डालती है। मात समर द्वियों 
के। मार डालती है। क्रोध लक्ष्मी के, चुरा चाल चलन 
यहा का, श्रोर न पालना पशुओं के भार डालता 
है। है राजन! ऋद्ध हुआ एक ही सच्चा ब्राह्मण 
राज्य को नष्ट कर देता है । े 
. है राजन! में अन्त में तुमसे एक सार बात. 
कहता हूँ । चह यह कि--काम, भय, लेभ ओर: 
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जीवन के लिए भी कभी धमम के मत छोड़ोा। 
है राजन्‌ | धर्म नित्य रहता है| सुख दुःख सदा 
नहों रहते । जीव नित्य है श्रार जोवका हेतु-प्राण 
--अनिल्य है। तुम अनित्य के छोड़ कर नित्य का 
सेवन करे | तुम सन्‍्तोष करे। | सन्‍्तोष हो परम 
खुख है। सन्तोष ही बड़ा लाभ है । 

है राजन्‌ | तुम अभिमान मत करे | पहले 
राजाओं के देखे, जे। धन धात्य से भरपूर पृथ्वी 
का ओर खब भागे के यहाँ छोड़कर सत्यु के वश 
में हे गये । 

मर जाने पर उसके धन के दुसरे ही भागते हैं, 
उसके शरीर के पक्षी ओर अप्नि खा डालते हैं। बस 
इसके साथ तो पाप ग्रोर पुण्य ही जाते हैं । ग्रौर 
केई नहीं | 

हे राजन! तुम मेरे कहने से काम करेगे ते 
तुम्हारा भक्त होगा । फिर तुम के किसी छाक में डर 

रहेगा । 

हैं भारत , आत्मा एक नदी है। पुण्य उसका 
घांत है। सत्य उसका जल है | घेयय उसके किनारे 
है। दया उसको लहर है। पुण्यात्मा उस नदी में - 
नाकर पवित्र हे जाता है। पर जा पुरुष काभ- 
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रहित है वह तो उसमें न्हावे यां न न्हावे, पर तो भी 
वह सदा पविन्न हो रहता है। 

है राजन | एक श्रोर नदी है जिसके काम ओर 
क्रोध ये दे बड़े भारी ग्राह हैं। पाँच इन्द्रियाँ ही 
उसका जल है। ऐसी नदी के घैयरूपी नाव बना 
कर, जन्मरुप दुगीं ( दुःखों ) को तर ज्ञाओ | 

जा मनुष्य बुद्धि मे बड़े, आयु भे बड़े, विद्या में 
बड़े, धमे में बड़े अपने भाई बन्धु के सब काम में 
पूछता है, सब काम में उसकी सलाह छेता है, बह 
कभी नहीं भूछता । उसके किसी काम में भूल नहीं 
हो सकती | 

पेट के और गुप्तेन्द्रिय के पैथ्य से बचावे; हाथ 
पाँच के ग्राखों से; आँख कान का मन से, ग्रौर मन 
तथा वाणी के सत्कम से बचावे | 

नित्य जल से शरीर को शुद्ध रखने वाला, नित्य 
यशोपचीत पहनने वाला, नित्य वेदपाठी, श्रार नीच 
अन्न का न खाने वाला ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोक से नहीं 
गिरता | 

जिसने वेद अच्छी तरह पढ़ लिए होँ, जिसने 
अप्नि के तृप्त कर लिया हो, जिसने यज्ञों से देवताग्रों 
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की पूजा की हो, जिसने अच्छी तरह प्रजाओं का 
पालन किया हो, गे प्रैर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए 
जिसका अ्रन्तरात्मा स्वदा प्रसन्न रहता है, ऐसा. 
क्षत्रिय यदि संग्राम में मर जाय तो स्वर्ग पाता है.। 
विद्या पढ़ कर, ब्राह्मणों ग्रार क्षत्रियाँ ओर 
आध्रितें के समय पर धन से सत्कार करके, 
अंग्रिहोच्र के घुए के सूघने वाला वैश्य, मर कर 
स्व॒गे के जाता है। चह मर कर बहुत खुख 
पता है। 2 
जे शहर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की न्‍्याय- 
पूपेक सेवा करता है, वहत्राह्मण आदिके प्रसन्न होने 
पर हुःखें से छूट कर स्वर्ग के सु्लों के भागता है।। 
हे राजन] यह मैंने चारों बरी के धर्म कहे। 
देखे, इस सब कहने का मतरूव यही है कि पाएडु 
का पुत्र महात्मा युधिष्टिर क्षत्रियों के धमम से होन 
हुआ जाता है। इसलिए हे राजू! तुप्त उसको 
राजधम मे नियुक्त करा। उसे राज में भाग दे। 
इतना उपदेशसुनकर घृतराग्र ने कहा--हे विहुर, 
जिस तरह तुम मुझे समा रहे हो मेरी भी वैसी 


ही सम्ति है। में भी वैसा हो करना चाहंता हूं... 


जैसा तुम मुक्त से कह रहे हो। 
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परन्तु हे विदुर | एक बात बड़ो बेढ़ब आ पड़ती 
है। चह यह कि जब में अपने पुत्र हुयोधन के पास 
जाता हूँ तब यह मेरी सम्मति बिलकुल उलटी हो 
जाती है! दुर्योधन के सामने मेरी वैसी सम्मति 
नहीं रहती | हे बिदुर | कोई प्राणी प्रारब्ध का 
' उल्लंघन नहीं कर सकता । मेरी सम्मति में तो 
प्रारब्ध ही मुख्य है; वही खिर है। पुरुषाथ व्यथ है। 
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एज ४०० 8जा को चाहिए कि वह सदा नीति- - 
रा & शल्र का अभ्यास करता रहे । 
* इस के अभ्यास से राजा शत्रुओं के 
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5४.५७ ज्ञीत कर सारे संसार का प्यारा 
हो सकता है। 
जिस तरह बिना भाजन के शरीर नहीं रह 
सकता, इसो तरह विना नीति-शाख्र के काई व्यवहार 
ठीक दोक नहीं हो सकता | 
राजा के दे ही प्रधान काप्त हैं--प्रज्ञा का पालन 
प्रोर शनओं का लाश । से ये भी नीति के बिना 
नहीं हो सकते । 
जो राजा विना नीति के जाने राज्य करता है, 


चह ठुःख का भागी होता है। ऐसे राजा की सेवा . 
करना भी मानो तलवार से खेल करना है। 
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आचार का प्रेरण करने वार! राजा हो होता 
है। इसलिए राजा ही काल का कारण है।जो 
फेवछ काल ही कारण हो तो देहघारियों में धर्म 
कहाँ से हो | तात्पय यह कि राजा के बिना काल 
भी कुछ नहीं कर सकता | 

राजदण्ड के डर से सारा संसार अपने अपने 
कार्मे में लगा रहता है। जे अपने धर्म में हढ़ है 
धही तेजस्वी है| 

अपना धर्म ही छुखदायक है। धम ही परम 
तप है। तप स्वंधम रूप है। यह स्वृधम रोजा से 
ही बढ़ाया जा सकता है । ै * 

धर्मात्मा मनुष्य के देवता भी सेवक हो जाते 
फिर मनुष्यों का तो कहना हो क्या है ! धर्मात्मा .. 
राजा प्रजा-के भी धर्म में लिर रखता है। 

जे राजा धर्म से प्रजा का पाठन करता है, 
जे| सब यज्ञ करता है, जे! श्रवीर है, जे विषयों 
में आसक्त नहीं है ग्रैर जे। सत्त्वगुणो है, बह राजा 
भ्रत्त में मेक्ष पाता है | 

झुख प्रौर हुःख का कमे ही कारण है। पूर्व- 
जन्म-क्ृत कमे ही को प्रारण्य कहते हैं। कोई भी, 
कमी, बिना किये नहों रह सकता । 


( ११० ) 


त्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूटर ये जन्म से ही 
नहों होते किल्तु शुण श्रोर कमे से होते है। 

ये ते सारे जीब ब्रह्मा से पैदा हुए हैं तो क्या 
वे सव बाह्ण हो ज्ञायँंगे ? कभी नहों। बण से या 
जन्म से ब्राह्मणता नहों आती । 


जे मनुष्य ज्ञान, कम ग्रेर उपासना से देचारा- 
धन में तत्पर रहता है. जे शात्त्त ग्रौर जितेध्धिय 
ग्रौर दयालु होता है. चही भनुष्य ब्रायरण है। 

जे छोक की रक्षा करने में चतुर, श्रचीर, जिते- 
द्धिय पर पराक्रम्तो तथा हुं के दण्ड दे सकता 
हो, वही भनुष्य क्षत्रिय है। 


जे लेन, देन, ब्यवहार में चतुर होता है, जे। । 
प्रतिदिन दूकानदारी करता है, जे पशुओं का पालन 
आर सेती करता है, वही वैश्य है । 


. जी मनुष्य इन तीनें वर्णों की सेवा करता है 
ओर शान्त, जितेच्धिय, लकड़ी आदि के ले जाने का 
काम करता है वही शूद्र है। ह 

इनके लिवा जे! मनुष्य अपने घम के! छोड़ देते 
है, नियी हैं, जे दूससें के पीड़ा देने वाले हैं, 
जा हिंसक ग्रार अविवेश् हैं, वे स्लेच्छ कहलाते हैं। 


( १११ ) 


पहले जन्म के कमीनुसार फल भेगने के लिए 
मलुष्य की वेसी ही बुद्धि हो जाती है। 

जैसे कमे के फल का उदय होता है, मनुष्य की 
वैसी ही बुद्धि हो जाती है। ग्रेर, सहायक भी उसे 
वैसे ही मिल जाते हैं जैसो भवितव्यता होती है। 

परन्तु यदि यही निश्चय भान लिया जाय कि 
पू्ेकर्म के ग्रधीन ही सब कुछ होता है ते अच्छे 
बुरे काम के बताने बाले उपदेश व्यथे हो जायेँगे। 

सदाचारी प्रार बुद्धिमान मनुष्य पुरुषार्थ ही 
के बड़ा मानते हैं। पर जे नपुसक हैं--कोॉयर 
हैं--.थे प्रारव्ध ही के सहारे रहा करते हैं । 

सारा जगत्‌ प्रारब्ध ग्रार पुरुषाथ ही के सहारे 
टिका हुआ है | पूर्वजन्म क्ले कम प्रारब्ध कहाते हैं 
प्रैर इस जन्म के कम पुरुषाथे। एक ही कम दे। 
, प्रकारका है। | 

बलवान दुबंछ के दबा लेता है--यह स्वाभाविक . 
बात है। कान घलवान है ग्रैर फैन निबेछ--इस 
बात का ज्ञान फल मिलने. पर होता है। मतलब 
यह कि यदि प्रारव्ध बलवान है ग्रार पुरुषाथ निर्ब 
है तो प्रारब्ध पुरुषार्थ के दबा लेता है। यदि पुरु 


( १११ ) 


पाथ प्रबल है तो वह प्रारब्ध के दबा ढेता है। 
जिस कार्यसिद्धि के लिए मनुष्य उद्योग कंरता है 
यदि बह काय सिद्ध हो गया तो समकना चाहिए 
कि पुरुषाथे प्रबक्त रहा ग्रौर कितने ही उपाय करने “ 
पर भी काम सिद्ध न हो तो सममना चाहिए कि 
प्रौरत्य बलचान्‌ रहा | 7 


कम के फल की कोई मूर्ति नहीं जो सबके 
दीखती हो। पर यह निश्चय है कि प्रारब्ध के 
अनुसार ही फल मिलता है। अन्यथा नहों । 


यदि किसी मनुष्य के थाड़ा सा उद्योग करने 
पर बड़ा फल मिल जाता है तो यह भी पूचजन्म- , 
कमे ही की भ्दिभा सममनी चाहिए। 


किसी का मत यह भी है कि इसो जन्म के 
पुरुपार्थ से सव कुछ होता है। क्योंकि यदि तेल- 
बत्ती सहित दीपक की हवा आदि से रक्षा न की 
जाय तो क्या चह जल सकता है? क्ती नहों। 
यदि अचश्य होने चाहो भक्षितव्यता का प्रतीकार 


न होता तो अपने बुद्धिचल पर पराक्रम से डुष्टों 


की नाश करके संसार में शान्ति कैसे होदी ? अर्थात्‌ 
इस्पाये से भादी भी अन्यथा हो सकती है। 


( ११३ ) 


प्रतापी रावण का बागोचा एक बह्द्र ने उखाड़ 
डाला और महाबल्ली महात्मा भीष्म जी, जे! देव- 
ताओ से भी नहीं जीतें जा सकते थे, एक नर 
(अज्ञन) के हाथ से मारे गये । इन बातों के 
विचारने से प्रतीत देता है कि कभी कुछ का कुछ 
भी है। जाया करता है । 

प्रारष्ध की विपरीतता में भारी सुकम भी भनिष्ट- 
फलदायक हो जाता है| देखे बलि ग्रोर हरिश्चन््र 
दान से भी बन्धन में पड़ गये | 

सत्कम से खुख ग्रार असत्कर्म से दुःख मिलता 
है इसलिए भलुष्य सदा सत्कम ही फरता रहे । 

राज्य के सात गंग प्रधान हैं । वे ये हैं--राजा, 
मन्त्री, मिन्न, केश, देश, ढुर्ग, सेना । इन सबमे 
भुख्य राजा ही है । 

इस राजा के मन्त्री नेत्र हैं; मित्र कान हैं, 
कोश मुँह है, सेना मन है, डुर्ग हाथ है और देश 
पाँव है| 

जो अच्छी तरह नीति का जानने वाला राजा न 
हो ते| प्रजा इस तरह नष्ठ हो जाय जैसे बिना 
मह्ाह के समुद्र में जहाज | 


( ११४ ) 


'शजा के बिना प्रजा अपने धर्म मे नहों रह 
सकती | इसी तरह बिता प्रजा के णशजा की भी 
कुछ शोभा नहीं । * 

न्यायी राजा प्रजा के धर्म ग्रार अथे में लगाता_ 
है। अधर्मी राजा प्रजा का धम और अर्थ नष्ट कर 
डालता है । - 


धर्मात्मा राजा में देवतात्रों का अंश होता है 
और पापी राजाओं में राक्षसों का। राश्षसी अंश 
वले राजा से घम का छाप हो जाता है और प्रजा ' 
ढुशखी रहा करतो है। 


जो राजा अपना एक मन ही नहों जीत सकता, ' 
वह समुद्र प्रयन्‍्त पृथिवी के कैसे चश में रख 
सकेगा | 


राज़ा नल और राजा युधिष्ठिर ज्ुए के व्यसन . 
से बड़े दुःख को प्राप्त हुए थे, इसलिए शाजा को 
जुआ कंभी न खेलना चाहिए। 

रक्षा न करने वाले राजा का, तप न करते 
वाले ब्राह्मण के ग्रार दान न करने चाहे धनी 
के देवता मार डालते हें--उन्हें नरक् मे डाल 


देते हैं । 


( ११५ ) 


स्वामीपन, दानी, भार धनी होना पुण्य का 
फल है और दास दाना, याचक होना श्रार दरिद्र 
होना पाप का फल है! 

जिस राजा के फाम से प्रजा उद्बेग को प्राप्त 
होतो है भर जिस राजा के काम का प्रजा विरोध 
करती है, उस राजा को गुणी ओर धनी मनुष्य 
लाग देते है । वह राजा अधम है । 

जा राजा अपने दुगु गा के छिपाने के लिए काप 
करता है वह दुरात्मा है। देखे लेकापवाद के डर 
से पतिव्रता सीता जो के ही भ्रीरामचन्द्रजी ने 
त्याग दिया था । 

जितेन्द्रिय श्रार नीतिश राजा की लक्ष्मी बढ़ती 
है ग्रार कीति स्वर्ग तक छा जाती है | 

अपना सुख चाहता हुआ राजा किसो ढुःखी 
के कभी न संतावे | सताया हुआ दुखिया मर कर 
राजा को मार डालता है । 

ऐसी बात कभी न कहनी चाहिए जिसके सुन 
कर किसी का जी दुःख भाने | 

सब प्राणियोँ पर दया, मित्रता, दान और प्रिय . 
वचन बेलना; ये ही वशोकरण-न्त्र हैं । 


( ११६ ) 


दूसरा अध्याय । 


355060606 ब छोटा सा भी काम एक आध सहा 
४ जु ६ यकसे हुःख से होता है तब इतना बड़ा 
$0060606] राज्य क्यों न दुष्कर होगा ! 

चाहे राजा कितना ही चतुर ओर कितना 
ही नीतिज्ञ क्यों न हा,, भन्न्रियाँ की. सलाह के बिना 
अकेला केभी राज-काज न करे | 

राजा अपनी ही राय से सब काम न करे किन्तु 


सभ्य, अधिकारी, प्रज्ञा ग्रेर मन्त्रियां की संलाह से 
काम करे | ४ 


स्वतन्त्रता के प्राप्त हेकर राजा बड़ा अनथे कर 
डालता है। उसका राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है 
ओर उसकी प्रजा भी उससे भिन्न हो जाती है । 

जिस राजा के सहायक निन्दित होते है उसका 
भ्रम ग्रौर राज्य जाता रहता है। निन्दित काम प्रौर . 
निन्दित सहायकोँ से ही दैत्यों का ताश हो गया | 

निन्दित सहायकों से बलवान दर्याधन भी नष्ठ 


हा! गया। इसलिए राजा निरमिमानी ग्रार अच्छे 
सहायक रकखे | 


( ११७ ) 


राजा के चाहिए कि वह अपने राज्य के महा- 
जनों का अपमान न करे और न उन्हें पीड़ा दे । 
जब बढ़ा हुआ भी राजा अपने पिता की आज्ञा 
में रहे ।. 
पिता की आज्ञा मानना हो पुत्र का परम धर्म 
है। देखे! पिता के कहने से परशुराम जी ने अपनी 
माता भार डाली भ्रार रामचन्द्र जी चन के च्े गये। 
* भाइयोँ से अपनी ही अधिकता न दिखावे, अपने 
के सब भाइयेँ में उत्तम न गिने, कर्योंकि भाग के 
योग्य भाइयें के अपसान से दुर्येधन नष्ट हो गया ! 
राजा ययाति और ऋषि विश्वामित्न के पुत्र, पिता 
की आज्ञा न मानने के कारण नष्ट हो गये । इसलिए 
पुत्र के उचित है कि चह मन, चाणी श्रार शरीर से 
सदा पिता की आ्राज्ञा में रहे । 
पुत्र को बह काम करना चाहिए जिससे पिता 
प्रसन्न हों ग्रैर ऐसे कौम कभी न करे जिनसे पिता 
नाराज़ हों | 
जिस मलुष्य से पिता का मेल-जैल हो उससे 
_आप भी मेल-जे!छ रक्खे ग्रार जिससे पिता का द्वेष 
है। उससे आप भी ठ्वंष ही रक्खे | 


(८ ) 


प्रजा की सम्मृति के बिना राज्य नष्ट हे! जाता 
है। इस बात के जानने वाले मन्त्री छाग खुमन्त्री 
कहलाते हैं। 

एक एक काम के लिए तीन तीन मनुष्य नियत 
करने चाहिएँ । उनमें से एक के! उनका मुखिया 
करना चाहिए। उस काम के दे निरीक्षक रकखे 
औरैर तीन, पाँच, सात या दस बरस में उनको: 
बदलता रहे | 


तीसरा अध्याय । 

0808में के बिना सुख नहीं हा।ता | इसलिए 
हे ध्‌ हु सदा धमे करता रहे । जिस काम 
2) 0] से घमे 
00 ५ घमे, अथे, काभ न हा उसे 
कक बकरे । 

सदा धर्मौलुकूछ ही त्रतोव रकखे । बाल, 
नाखून श्रार मूँे न रकक्‍्खे और पेरों के 
निमेल रफ़्खे । , 

कीड़े मकाड़ें के भी अपने ही समान समझे । 
अपकारी शज्रु पर भी उपफार ही करे | 


के 
पर 


( ११९ ) 


मा, बहन गऔ्रैर वेटी के साथ भी एकान्त में 
न बेठे | नाते के अनुसार सम्बेधन करके ख्ियोँ 
का पुकारे | 

क्षण भर भी स््रियाँ के स्वतन्चता नदे। उनके 
'कुटुम्बियाँ के चाहिए कि वे स्लियाँ के। व्यथ किसो 
के घर न ज्ञाने दे । उन्हें बिना काम के ठाली कभी 
न बेठने दे । 

“ हूदी नाथ ग्रार टूटी सारी और वृक्ष पर कभी 
न घढ़े | अपनी नाक के न खुजावे आर न पृथिवी 
के खोदे । ह 

मनुष्य कभी यह न सोचे कि में हजारों पापों ' 
का करने वाला हूँ इस एक पापसे मेरा कया बुरा 
हैगा! यह जानकर कुछ भी पाप न करे | क्योंकि 
बूँद बूँद पानी से घड़ा भर जाता है । 

सत्पुरुषों के किये हुए आचरण को याद करे 
और-श्रुति-स्मृति में कहे गये धर्म-कर्मा के जाने ! 

यदि किसी अनुभवी सज्ञन की बात न प्लान - 
कर काम किया हो ओर उसका फल विपरीत निकले 
ते इसमें शोक की कौन बात है? ऐसा ते। होना 
हीथा। 


( १२० ) 


स्वादु पदाथ के! अकेला न खाय। किसी बात 
के अ्रकेला न बिचारे । मार्ग में अकेला न चले ग्रोर 
बहुतो के सेते हुए आप अकेला न जागे । 


अनुचित ग्रौर ग्रनथेकारी बात कभी न कहे ग्रोर 
ज्ञिसमे सारे संसार की हानि हा ऐसा धमे का काम 
शी स्वग का देने वाला नहीं होता | 


अपनी युक्तियाँ से किसी की बात न काटनी 
चाहिए | उत्तर बिचार कर देना चाहिए । बिना , 
बिचारे ज़रू उत्तर नदेता चाहिए । 

धनाद्यता और द्रिद्वता पूर्व कमी के फल हैं । 
इसलिए किसी से बेर न करे। सबसे मित्रतां रक्ख । 

आलसी मनुष्य काम के समय में सी काम नहीं 
करता। उस आलूसी का कभी कोई काम सिद्ध नहीं 
हे।ता | चह वंशसहित नए है। जाता है । 


ज्ञा मनुष्य काम के फल के| बिना सोचे समझे 
काम करना शुरू कर देता है वह ठोक नहीं है। क्योंकि 
ऐसे काम के फल में उसे सदा ढुःख ही मिलता है। ' 
विभ्वासपात्र जन का भी कम्मी अधिक विश्वास 
न करे। पुत्र, खी, भाई, मंत्री श्रौर अधिकारी का भी : 
पूरा विश्वास न करे । के 


( १९१ ) 


विद्या, श्र वीरता, घन, कुल ग्रोर बल पर कभी 
प्रभाद न करे | इनका कभी ग्रह्यन्त अभिमान 
न करे | 
.. जिसके विद्या का अ्भिमान है| जाता है चह 
अपने अनथे वाक्यों को भी सदा परमाथकारी ही 
जाना करता है । 
.. जिसे अपनी शुरवीरता का घमंड है। जाता है बह 
शत्रुओं से व्यथे लड़ाई कर बैठता है। वह शत्रुओं 
के हाथों युद्ध में जल्द मारा जाता. है| 
धन का ग्रभिमानी मलुष्य अपनी कुकी्ति के 
नहीं जानता | चह उस बकरे के समान है जे! अपने 
ही मूत्रगन्ध के मूत्र से सींचा करता है | 
. कुलाभिमानी जन सब किसी का अपमान ही 
किया करता है। वह सद्दैध निन्दित काम्तों के ही 
करता रहता है | 
बलाभिमानी मनुष्य लड़ाई दंगा ही करता रहता 
है। वह सदा सबके दुःख हो पहुँचाया करता है | 
प्रतिष्ठाभिमानी जन सारे जगत्‌ का तिमके के 
समान समभने रूगता है। वह सबसे अयेग्य होने 
पर भी उच्चासन को इच्छा किया करता है। 


( १२२ ) 


दे! बहन, दे! भाई ग्रोर दो दिष्य, इन में 
कभी भेद न करावे। वात करतें हुए दो पुरुषों में 
कभी न ज्ञाना चाहिए | 

कोई याचक कुछ माँगे ते उसके केरा जवाब ने. 
दे। यदि सम है| ते उसका कार्य कर्‌दे या करा दे। 

अन्न की कभी निन्‍दा न करे। सदैव प्रीति: से 


भाजन करे । उस छः रस वाले भाजन के सदा 
अच्छा समझे | 


रात्रि के पहले ग्रार पिछले पहर के छोड़ कर 
घीच के समय में शयन करे | 

अंधे, दीन, लँगड़े ग्रेर वहिरे की हँसी कभी 
नकरे। 
बुरे काम में कश्षी मन न छूगावे | अपना काम 
उद्योग, बल ओर वुद्धि औ्रेर साहस से जद्द 
कर डाले । 


बड़े की ग्रोर राजा की आज्ञा का संग कभी न 
करे। 
काम के खुझाने वाले छोटे आदमी की भी बात » 


माननी चाहिए। जवान स्त्री को कसी स्वतन्ध न 
छोड़ना चाहिए । 


( १२३ ' 


अंगहीन, संन्यासी, दोन, ग्रनाथ, इनका पालन 
करना चाहिए । और ऐसे कुटुम्ब का भी जिस का 
पालन पोषण करनेचाला कोई न है। । 

जिसने अपने कुटुम्य का पालन न किया और 
न शात्रओं के नवाया, ऐसे मनुष्य के शुणां से क्या 
मतलब ! बह जीता हुआ भी मरा ही है। 

जिसने प्राप्त हुए पदार्थों की रक्षा नहों की 
उसके जीने से फ्या ! सदा ख्त्रियों के बश में रहे. 
जे! सदैव ऋणी रहे, जे महाद्रिद्रा है, जो याचक 
हे, जे गरुणहीन हा, भार जो शत्रुओं के अधीन है|, 
घह.जीता हुप्रा भी भरा हुआ है 

एक ही शास्त्र का पढ़ने चाल पुरुष कार्य का 
निर्णय नहा समक सकता । अनेक शात्लों का जानने 
वाला ही सब बातें के समभ सकता है । 

श्रुति, स्मृति श्रौर पुराणां का शान तथा पाण्डि- 
त्य; ये विद्वानों के संग रहने से मिलते हैं, अन्यथा 
नहीं ! 

देवता, पितर औ्रौर अतिथि के बिना दिये 
भेजन न करे । जे इनके बिना दिये भेजन करता 
है वह नरक के लिए जोता है। 


( १५४ ) 


गाड़ी से पाँच हाथ, घाड़े से दस हाथ, हाथी 
से सा हाथ ग्रार वेल से दस हाथ दूर रहना चाहिए । 

नखवबाले, सोंगवाले ओर दाढ़ वाले जीवों का, 
दुर्जन का, ख््रियों का प्रोर नदी के किनारे वास का 
कभी विभ्यास न करना चाहिए | 

भाग चलते चलते भाजन न करे , हँसी से बात 
चोत न कहे , खाई हुईं वस्तु का शोक न करे ; और 
अपने काम की आप प्रशंसा न करे | 

जिससे किसी प्रकार की शंका है। उसके पास 
न रहे, नीच की सेवा न करे ग्रार किसी की बातों 
फे छिप कर न ऊुतते । 

छल से व्यवहार न करे, किसी की ज्ञीविका 
कानाश न करे; मन से भी किसी का बुरा न 

सदंध ऐसा काम करे जिससे सदेव सुख 

ही मिले । 

साँप, सिंह ग्रार चार के मार ने के लिए अकेला 


जाय। मारते हुए आततायी शुरु के भी न छोड़े 
मार डाले । 


लड़ाई दंगे भें किसी की सहायता न करे । 
जिसके पास सेना अधिक दवा उसकी सहायता 


( ९२० ) 
करे । शुरु और राजा के सामने ऊँचे आखन पर 


बैठे 


न बैठे । 

जा मनुष्य अपने कर्तव्य काम के कहता नहीं, 
करता ही रहता है वह, आर जो स्त्रियां की बातें 
के बिना देखे नहों मानता, बह, ये दोनों उत्तम 
भनुप्यहैं।.. 

विद्यार्थी: के क्षण भर भी व्यथ न जाने देना 
चाहिए ग्रार धनका संचय करने वाले को कण कण, 
कैड़ी कैड़ी जेड़नी चाहिए। श्रेष्ठ ल्री और पुत्र के 
लिए सदा धन-संचय करना चाहिए, परन्तु यदि 
दान नहीं किया जाता ते इनकी रक्षा से भी क्या ! 


“में से बरस जीऊँगा और घन से सुख भा गू गा” 
ऐसा सोच कर धन गऔ्रार विद्या का संचय करना 
चाहिए । 

विद्यारुपी धन सब धनें से उत्तम है । यह दान 
से नित्य बढ़ता है। इसका भार नहीं देता | इसे 
कोई चेर आदि ले नहीं जा सकता । धनवान्‌ की 

> ते तभी तक लेग सेवा करते हैं ज्व तक उसके 
पास धन रहता है पर विद्यावान की सर्वदा प्रौर सर्वत्र 
सेवा हा।ती रहती है | 


( १२६ ) 


निधन भनुष्य के--चाहे चह कितना ही गुणी 
प्यों न दहैं--ख्री, पुत्र आदि सब त्याग देते हें 
परन्तु संसार के कारवार चलाने के लिए धन ही 
सार हे । 


इसलिए भनुष्य सदा साहस से ऐसा उपाय 
फरता रहे जिससे धनवान हे । धन इन कामें से 
मिल सकता है। उत्तम विद्या, सेवा, श्रबीरता, 
खेती, सूद की वृद्धि, यचहांर, शुण, दान लेता ओर 
ग्रोर भी अनेक वृत्ति | 


धनघान्‌ के चाहिए कि बह पालन योग्य पुत्र 
आदि का अच्छी तरह पालन करे । वह एक दिन 
भो दान के बिना जाली न जाने दे । 

/प्नद्नृत्यु के मुंह में आया हुआ हूँ, मेरा अबया 
क्षण भर की है--यह सोच कर भनुष्य दान प्रोर 
धम करते मे देर न करे । 

मजुप्य यह सोचे कि सिवा दान पुण्य के पर- 
लेाफ मे मेरी कोई सहायता न करेगा | दान से ही 
सुख मिलता है । देने सेद्वन्न भी वश में हे जीते हैं ! 


उपकार आर तिरस्कार भी बिना विचारे न करे | 
फरता, शठता भ्रार अति सुदुता सी न करे । 


( १२७ ) 


कठोर बचन वालने से मित्र भी तत्काल शात्र 

हे। जाता है। कठोर वचनरुपी शख्र से रूगा हुआ 
दय का घाव नहीं भर सकता | 

. पते मनुष्यों का स्वभाव होता है कि वे भ्रोरों 
के ते। साधुओं के समान उपदेश किया करते हैं 
पर आप सेकड़ें कुकम किया करते हैं 

जा पुत्र माँ-बाप की आज्ञा माने, उनकी सेवा 
में आलस्य न करे, छायां की तरह उनके साथ रहे, 
सब विद्याओं में कुशल है।, ते वह पिता का आनन्द 
देने चाढ्ा होता है। इसके विपरीत जिसमें ये बातें 
नहीं हातों, जो हु णी प्रैर धननाश करने वाला 
है, वह पिता का दुःखदायी होता है। 

जे! स्लो भक्ति से पति की सेवा करती हा, घर 
के काम-धन्धों में चतुर दा, पुत्रवती, श्रार सुशीला 
है। वह पति की प्यारी होती है | 

जे पिता पुत्र के अच्छी शिक्षा करे, उसका 
विद्या पढ़ाने के लिए पूरा प्रयत्ष करे आर उसकी 
आजीविका का प्रबन्ध कर दे तो वह अपने ऋण से 
छुट जाता है। 

मित्र वही है जे सदा सहायता करे, सदा अपने 
अलुकूल रहे, सत्य भार हितकारो बात कह्दे और माने | 


रन 


( ११८ ) 


अपने धम में तत्पर रहते हुए ब्राह्मण से सब 
कार्य हुआ करते हैं। इसलिए ब्राह्मण के चाहिए कि 
बह सदा अपने ध्म-कर्मो' के! करता रहे । 


आजीविका वही अच्छी जिसमे अपने धमे की 
हानि न हो ओर देश भी वही अच्छा जिसे अपने 
कुटठुम्ध का पालन है| । 


राजसेवा के बिना पुष्कल धन की प्राप्ति नहीं 
हो सकती । पर राजसेवा है बड़ा कठिन काम। 

बड़ा बुद्धिमान्‌ मनुष्य कर सकता है | राजसेवां 
क्या है तलवार की धार है। 


पहले निर्धनता श्रोर फिर धनाह्यता हो ते! 
अच्छा । इसी तरह पहले पेदछ चलना ओर फिर 
संचारा पर चढ़ना अच्छा होता है। 


सन्तान के मरने से उसका न होना अच्छा, 


बुरी सवारी से पैदल चलना अच्छा, ग्रौर विरोध 
, ने से उदासोन ही रहना अच्छा । 


, इखरे के घर रहने से ते बन भें ही रहना भला 


5 उुशज्ली से ते सिक्षा से ज्ञोना या सर्ना ही 
अच्छा । 


( १२९ ) 


कुमन्ज्रियों से राजा, कुवैचों से रोगी, कुराजा से 
प्रजा, कुसन्तान से कुछ श्रार कुबुद्धि से आत्मा नष्ट ' 
है। जाता है । 
बड़ाई करने से देवता भी वश में हो जाते हैं । 
-फिर भजुष्यों का तो कहना ही क्या है ! किसी के 
हुगगु णें के प्रत्यक्ष न कहे । 
. भ््ुष्य अपने हुगुणें के आप विचारे श्रेर यदि 
काई अपने ढुगु ण कहे तो उसके सुन कर न प्रसन्न 
हो ग्रौर न हुःखी | 
«मैं दुर्गु णों की खान हूँ | मुझ में गुण कहाँ | 
मुझ में मूता भरी पड़ी है”--जे! ऐसा विचार 
करता है वह सबसे उत्तम है | 
निर्धनता में भी किसी की चीज़ बिना दिये न 
ले | अपने बालक को शिक्षा दे श्रेर पराये बालक 
का कभी अ्रपराध न करे । | ' 

“ पराधीनता के समान दुःख नहीं ग्रेरः स्वाधीनता 
के बराबर कोई सुख नहीं | ग्रहस्मी अप्रवासी ग्रौर 
अपने घर में रहने चारा, स्वतन्त्र होता है। वही 
नित्य खुखी है। 


( ३० ) 


चोधा अध्याय । 


तय 
* 


9] ह अत 
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शा 5 किसो का मित्र है 
विद्या, झरवीरता, चतुराई, बल 
श्रार धीरता, ये पाँच मनुष्य के स्वा- 
भाविक मित्र हैं । वुद्धिमान्‌ जन इन्हीं मित्रों से काम 
लेते है । 
हिंसक, ठुराचारी, स्वासाधिक श्र, ऋऋ्ण करने 
वाला पिता आर दभिचारिणी माता, ये शत्र होते हैं। 
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अपने पिता के भाई. उनकी द्ल्रियाँ ओर पुत्र, 
उन पुत्चों की चहुएँ, सास-बहू, सपत्नी (सात) 
;बरगानी-जैठानी, ये परस्पर शत्र होते है । 

चारां केद्वार शत्रुओं के पीड़ा देनी, धत- 
धाग्य का नाश करना, उसके छिठ्?ों को देखना 
नोति से भय दिखाना, युद्ध मंन हटकर उनके 
भयसोत करना, दात्र ई लिए दण्ड 


जा के दएइ दते प्रार भेद कराते से राज्य को 
सतद्यानाश हा जाता है | इसलिए राजा प्रजा की इस 
तरद रक्षा करे कि जिस तरद प्रज्ञा में पसन्नता रहे । 


(८१ 


श्प्ः 


( १३१ ) 


उपटना, धन छे लेना, पुरनिवासन, उलटा क्षौर 
कराना, गश्ने आदि पर चढ़ाना, अदुछेदन, और युद्ध, 
ये सब उपाय दण्ड कहाते हैं । दण्ड ही के भय से 
प्रजा धर्म में खिर रहती है । दण्ड के ही प्रताप से 
छेग उद्दण्डता और असत्यभाषण के छोड़ देते हैं । 
दण्ड के हो भय से ऋर जन काम हे जाते हैं। 
इसी के प्रताप से हुप्लो की हुष्टता भाड़ जाती है । 
दुष्ट से पशु भी बश में हो जाते हैं ग्रोर चार भाग 
जाते हैं। निन्दक लोग निन्‍दा करनी बन्द कर देते हैं 
ग्रार हिंसक भयभीत हे। जाते हैं । द॒ण्ड से ही प्रज्ञा 
कर देती है ग्रोर दृण्ड से ही प्रजा भयभीत रहती 
है | इसलिए शजा के सदा धर्म की रक्षा के लिए 
दण्डधारी होना चाहिए । 
, ज्ञौ शुरु भी पभिमानी हो, उसे धमोधम, कार्य- 
अकार्य का शान न हा, ते राजा उसको भी शिक्षा दे । 
राजा के सारे काम दण्ड ही से सिद्ध होते हैं। 
दण्ड द्वी सारे धर्मों की रक्षा का स्तम्भ कहा गया है। 
दण्ड-याग्य के दण्ड न देना और दण्ड के 
अयाग्य प्राणी के दण्ड देना, या अत्यन्त दण्ड देना, 
इन कामों से गुणी रे राजा के छोड़ देते हैं। पद 


( १३५ ) 


सज़ा पातकी है| जाता है। जैसे भाड़े से दान का 

बड़ा फल मिल्ववा है इसी तरह दण्ड याग्य को दृण्ड 
_च जे 

देने से राजा के फल मिलता है। 


कलियुग में राज़ा की हुशता से प्रजा निर्धन 
हे। जाती है | इसलिए इस युग में आधा दण्ड कहा 
है। धर्म-अधम को शिक्षा से राजा ही युगों का 
प्रवतेक माना गया है| 

युगों का प्रोर प्रजाओं का कुछ देष नहीं है । देप 
फेबल राजा का ही है। क्योंकि प्रजावहो आचरण 
करती है जिसमें राजा प्रसन्न रहे । 

किसी प्रकार से की है, जी राजा शिक्षा करे 
ते उसे प्रजा 'कैसे न करेगी, ज़रूर करेगी । यदि 
राजा पुण्यात्मा प्रौर ध््मात्मा है ते प्रजा भी धर्मि्ठ 
बन जाती है| । 

जहाँ का राजा पापिष्ठ हाता है वहाँ की प्रजा 
भी अध्रम में तत्पर हो जाती है | वहाँ न समय पर 
मेत्र वर्षो करते हैँ और न पृथिवी अच्छे अच्छे फर्लें 
के पदा करती है । उस देश का नाश हो जाता है, 
भार शत्रओं की बढ़ती है ज्ञाती हैं। शराबी राजा 
ते अच्छा, पर अभिचारी प्रोर अत्यन्त क्रोधी राजा 


( १३३ ) 


अच्छा नहीं | शराबी राजा ते सिफ़ एक बुद्धि और 
कामों से भ्रष्ट होता है पर क्रोधी राजा प्रजा का 
बड़ा दुःख देता है और व्यभिचारी राजा घयोँ का 
नाश कर डालता है | 


काम और क्रोध ये देने बड़े भारी मद हैं | ये 
सबसे अधिक मदकारी हैं। अधिक छेभ के वश में 
आकर प्रजा के धन भार प्राण के हर छेता है। इसलिए 
राजा इन सब मदों के छोड़ कर दण्डधारी हो। बह 
भीतर कामल औ्रर बाहर से कठार स्वभाव रक्‍्खे । 

जे राजा सूचना करने पर काम को विचारे 
शरैर जो अपना श्रोर प्रजा का दोष देखता है, वही 
उत्तम राजा है। 

राजा छाभम से दण्ड देकर प्रजा को दुःखी न 
करे। अपराधियाँ ( पिता आदि ) का यदि कोई 
सहायक न है| तो दण्ड न दे । 

इन नीचे लिखे हुओं के राजा राज्य से बाहर 
निकाल दे--शराबी, धूते, चोर, जार, क्रोधी, हिंसक, 
' घण और आश्रम का त्यागी, नात्तिक, शठ, व्यथ 
ढुःखदायी, निन्दक, सज्ञन आर देवताओं का निनदक, 
झूठा, धरोहर का हरने बाला, जीविका का नष्ट 


( १३४ ) 


करने वाला, दूसरे की बढ़ती न चाहने वाला, 
रिशवतख़ोर, ककर्मी, सलाह और कार्यों का नष्ठ 
करने बाला, अनिष्ट या कठोर वचन कहने .वाला, 
जल ओर बाग का नाश करने घाला, घर घर नक्षत्रों 
के बताने वाला ज्योतिषी, राजा का बैरी, कुमन्त्री 
कुषैध. अमंगली, सदा अशुद्ध रहने बाला, मांग का 
रोकने बाला, झूठी गधाही देने वाला, उद्धत वेष 
रखने बाला, स्वामी का द्वेपी, अधिक ओर फ़िजूल 
ख़बर करने चाला, आग लगाने वाला, वेश्यागामी 
भारी दण्ड का देने वाला, पक्षपाती सम्ासद्‌, धींगी 
से लिखाई लेने चाला, अन्यायी, कलह करने चाला, 
गुद्ध से पीठ देकर भागने बाला, गवाही के छिपाने 
चाला, माँ, वाप, सत््री ग्रोर मित्र के साथ द्वोह करने 
पाला, पराये शुर्शो में दोषों के हूं ढने बाला, शत 
का सेचक, ममेछेदी, ठग, अपने बन्धु से ठ्वंप करने 
चाटा, गुप्त आजीविका करने चाढा, चरणंलकर, 
समकटक, कृटुसम्चय का भरण पेपण किये बिना तप 
करने घाला, समथे होकर सिक्षा भाँगने वाला, 
कन्या बेचने चाछा कुटुम्व की ज्ञीविका का नाश 
रन चाला, अधम्म का सहायक, राजा का अनिष्ठ- 
कार, अभिचारिणी का पति, स्वतन्त्र पुत्र और खी 
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बुद्धों की निल्दा करने घाला, घर के काम-धन्धे न 
करने वाली पुत्नबधू; इन ढुऐें के राजा नगर से 
बादर निकाल दे । किसी द्वीप मे या किसी क़िले में 
चाँध कर बसा दे | 

जब तक राजा ध्र्मशील रहता है तब तक वह 
राजा रहता है, नहीं ते। देश प्रौर राजा, दोनों, नएट 
है जाते है । 

' ज्ञा भनुध्य माँ; बाप आर रझ्री के ल्याग कर 
स्वतन्त्र हो बैठे, राजा उसे वेड़ियाँ से बाँध कर 
संसार के मार्ग में लाचे | 

सेना, प्रजा की रक्षा और यज्ञ के लिए राजा 
काश ( ख़ज़ाने ) की वृद्धि करे ) इस प्रकार का धन 
देने लेके में सुखदायी है।ता है, अन्यथा नहीं | 

जे फाश स्त्री और पुत्र के भरण पोषण के लिए 
ही किया जाता है बह केवल उपभोग के लिए है। 
उससे परलेाक में दुःख मिलता है | सुख कभी नहों 
मिलता । 

जे मनुष्य सुमा्ग से धन कमाता है श्रार सुम्तार्ग 
ही में ख़चे करता है वह .पात्र हाता है। वह धन 
का पात्र है। इस के घिपरीत कुपान्र है। वह धन का 


( ३६ ) 


पात्र नहीं। यदि राजा कुपात्र का सारा धन भी हर 
ले ते भी राजा का कुछ देष नहीं।. 


जे राजा नीति और बल के त्याग कर प्रजा का 
पीड़ा देकर धन इकट्ठाः.करता है. उसका राज्य श्र 
हर लेते है | ेु 

प्रजा के दुःख से राजा का नाश हो जाता है । 
इसलिए राजा इतना अन्न-संत्रह रक्खे जिससे उस 
का प्रजा तीन चबरसख तक निर्वाह कर सके | 


धन भी कैसी अजीब चीज़ है। इसके इकट्ठा 
करने मे महाडुःख, इसकी रक्षा में उससे भी 
चागुना दुःख है। और, यदि, क्षणमात्र भी धन 
की रक्षा में वेपरवाही की तो चह शीघ्र ही नष्ट हो 
जाता है | 


ज्ञामनुप्य अपने काम म आप ही झुस्ती करता है 
ता और ( भत्यादि ) क्यों न करेंगे। जो आप अपने 
फाम मे जागता रहता है ते। उसके सहायक भी 
जागते रहते हू । 

जा सचय करना ज्ञानता है श्रोर उसकी रक्षा 


फेरा नहीं जानता तो उसकी बराबर कोई मख 
नहां। उसका संचय करना ब्यथ है । 


( १३७ ) 


जे मनुष्य मदालाभी हो, जे स्त्रियाँ के वह्य मे 
है गया हो और जा चार, जार, हिंसक आदि का 
गवाह बनावे चह महामूख है | 
'रलों के पहचानने वा ने कहा है कि मेतती 
और मूँगे के छोड़कर शेष रत्नों पर ठोहे आर पत्थर 
की लकीर नहों होती । 
जगत्‌ राजा के आश्रय होता है | प्रजा राजा के 
समान आचरण करती है। राजा देश के पाप प्रोर 
पुण्य के भोगता है। 
जिसकी कीत्ति जब तक प्रथिवों पर रहती 
है चह तब तक स्वर्ग भें रहता है। ग्रकीत्ति ही 
नरक है | 
मनुष्य के देह से जे। अन्य देह मिलती है घही 
नरक है, क्योंकि वह आधि ग्रोर व्याधि रूप महापाप 
का फल है 
..._शजा आप भी धर्म में रहे श्रौर प्रजा के भी 
धर्म में स्थिर रक्खे । क्योकि धार्मिक राजा के पास 
| पजञा बड़ी प्रसन्नता से निवास करती है। 
देश के धमे, जाति के घम, सनातन से चले 
आये धर्म और प्राचोन या नवीन धम, इनके जान 
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कर राजा देश की रक्षा के लिए धारण करे | धर्म 
की रक्षा से राजा के। लक्ष्मो ओर कीत्ति मिलती है। 

जा मनुष्य जन्म से उत्तम है वह तांनीच के 
संसर्ग से नीच वन सकता है श्रोर जे। जन्म से नीच 
है वह उत्तमों के सेसर्ग से उत्तम नहीं वन सकता । 

यज्ञ करना, पढ़ना ओर दान देना ये द्विजातियोँ 
के कम हैं। ब्राह्म गाँ के ये तीन काम उनसे अधिक है; 
दान लेना, यज्ञ कराना, ओर पढ़ाना | 

सलनों की रक्षा, दुछों का नाश और प्रजा से कर 
लेना ये तीन काम क्षत्रियाँ के अधिक हैं। और गायों 
की रक्षा, खेती ग्रार व्यहार, ये तीन काम वैद्योँ के 
अधिक है । 

जिसमे सव विद्याय पढ़ी हैं वही सव का गुरु 
हैं श्रार जे। पढ़ा हुआ न हो चह जाति से गुर नहीं 
है। सकता । 

विद्याओं आर कलाओं की गिनतों नहों। ये 
अलस्य हं। पर मुख्य विद्या ३३ ओर मुख्य कला 
छ्‌ |। 

जा जा काम बाणों से है| सकते है वे विद्या 

हलाता ह॒ भार जिन कामों के गंगा ( मूक ) भी 
कर सके चद कला कहलाती ह। 
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जिसमें आकृति ओर हेतु से अवा का अच्छी 
तरह शान है। वह व्रध्मवेद का उपवेद “आयुर्वेद” 
कहाता है । ' 

जिससे युद्ध, श्र, अर की रचना करने 
फा शान है।, वह यजुर्वद का उपचेद “धनुर्चेद्‌ ” है । 

उदात्त आदि भ्युक्त स्वरों से--चाहे वे धीणा 
से निकले हों या कण्ठ से--ताल सहित गान का 
शान जिस शास्त्र से होता है वह सामचेद का उपचेद 
“गाव्धर्च वेद” कहाता है । 

जिसमें अनेक प्रकार की पूजा के प्रयाग हों, प्रोर 
उन मन्ों के प्रयोगों की सम्राप्ति उनके श्रम श्रोर 
नियमें सहित चणन की गई हो, घह अथर्व वेद का 
उपचेद 'तन्त्र' रूप है। 

जिसमे स्वर, काल, खान, प्रयल् श्रार अनुप्रदान॒, 
से ग्रेर सबन आदि से अक्षरों के पढ़ने को शिक्षा 
की गई हो उसे “शिक्षा” कहते हैं। 

ब्राह्मण ग्रन्थों से जो यज्ञों के प्रयाग कहे हैं वह ' 
श्रौत कह्प है भ्रार जे. इसके विपतीत है उसे स्मार्तत 

' क्ह्प कहते हैं । 

जिसमे प्रत्ययों का विधान. किया गया हो ग्रौर 

धातु; सन्धि ग्रोर समास से शब्द ग्रोर अपशब्द का 


॥ 


( १४० ) 


वर्णन हो ग्रैर एक, दे, बहुत लिंग के भेद से शब्दों 
का वर्णन हो, वह “व्याकरण” कहाता है। 

ज्िंसमें बाकयों के अथी से एक अथे का संग्रह 
किया हो ग्रोर जिसमें शब्द शब्द की व्याख्या की गई 
हो, वह निरुक्त कहाता है ! 

जिसमे नक्षत्रों ओर प्रहों की गति से समय की 
विधि है ओर संहिता ग्रार हारा से गणित दे वह 
ज्योतिष कहाता है । 

जहाँ मगण, यगण, रगण, सगण. तगण, जगण, 
भगण, नगण, गुरु आर रूघु के प्रमाण से पद्य 
(शछोक ) रचना का विधान है, वह कहप रूप. 
“उन्दःशात्र” कहाता है। यह भी वेदों का ही 
अद्य है। 

जिसमें तरह तरह के भ्रश्रो" की कल्पना की गई 
हा बह “मोमांसा” कहाता है। 

जिसमे भाव ओर अभाव रुप पदार्थों का प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाण से विवेक सहित वणन है| बह कणाद 
आदि का सत “तक शास्त्र है। 
जिसमे पुरुष ( ईश्वर ), आठ प्रकार की प्रकृति, 
सालद विकार आर तत्त्व आदि की संज्या 


ह्ाता 


एचह'सांस्य” कद्याता है । 
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- ब्रह्म ही एक अद्वितीय है और माया कुछ भी 
नहीं है। साथ संसार अज्ञान से मायारुप हो 
भासता है | यह “बेदान्त ” है । 


जिसमें प्राणां के रोकने आदि से चित्त की चृत्ति 
का निराध है। या ध्यान-समाधि से चित्तवृत्ति का 
अचराध है! वह “याग-शाल्र ' कहाता है। 


. राजा के कम आदि के मिष से जिसमें प्राचीन 
वृत्तान्त का कथन हे वह “इतिहास” ग्रौर “दुरा- 
वृत्त” कह्ाता है | 

जिसमें सगे, प्रतिसग, वंश ग्रोर बंशों के चरितों 
का वणन है| बह “पुराण” कहाता है। 

जिसमें वेद के अनुकूल धर्मो' का ओर अरथेशाल्र 
का वर्णन हो, चह “स्थृति” कहलाता है। 


5 जिसमे युक्ति हीके बलवान प्रमाण माना गया है| 
ग्रोर सब बातों का स्वाभाविक घर्णन है! और ईश्वर 
किसी चीज़ का भी कत्तों नहीं है ग्रेर न वेद है, जिस 
: में ऐसा चणन हे! वह “नास्तिक मत” है । 
श्रुति श्रार स्मृति के अलुकूल जिसमें राजा के 
- वृत्तांन्त की शिक्षा हे! और युक्ति से धन के इकट्ठा . 


( १४२ ) 


करने का घरणन किया गया हा, वह “अधेशास्तर' 
कहता है। 

जिसमें शश आदि भेदों से पुरुषों के, ग्रोर 
पक्चिनी आदि भेदों से स््रियां के लक्षण और सत्व 
आदि दाने के छक्षणां का चर्णन है बह “काम- 
शाह” कहाता है। ह 

जिसमें घर, मृत्ति, बगीचा, प्रासाद, बावड़ी 
बनाने की विधि का बर्णन हो धह “शिल्प-शाल 
कहाता है । 

बराबर, कम्न, अधिक आदि से प्रोर सांरुष्य 
आदि भेदें से जिसमें परस्पर गुण और शोभा आदि 
का चगणन है| चह “अलंकार-शाख्र” कहता है | 

जिसमें रसें सहित अलड्भार ओर दाब्दों का 
शुद्ध अथ हो आर छोक आदि के भेद से विलः 
क्षण चमत्कार दिखाया गया हो, वह “ काव्य 
कहाता है । 

विद्या के लिए ब्रह्मचयोश्रम, सब की पालना के 
लिए गृहस्थाश्रम, इन्टियां के रोकने के लिए, वश में 


फरले के लिए, वानप्रस्थाश्रम भार मेक्षसाधन के लिए 
सम्ाशाघम दे । - 


( १४३ ) 


6 द्वी 6 
नधस । 
१7४४ #ति का छोड़ कर ख्रो को किसो देवता 
प्‌ 28 को पूजा नहों करनी चाहिए । क्योंकि 
१20१४४४५ पति की सेवा के सिवा छ्ियें का 
ने धरम, न अथ, न काम का कोई 





विधान है। 

सम्ररे ज्री फो पति से पहले उठना चाहिए और 
फिर अपने शरीर की शुद्धि करके चारपाई के कपड़े 
कफे। उठाना चाहिए और फिर घर की सफ़ाई करे | 

फिर रसोई के सत्र पात्रों को अलग एकान्त 
में था डाले भार चूरदे के लीप कर उसमें ईंधन 
रखदे | 

इस प्रकार गृह-शुद्धि करने के पीछे सास-सखुर 
को प्रणाम करे | 

मन से, वाणी से, काम से स्लो सदा पति की 
आशा में रहे । स्री के चाहिए कि बह छाया की 
तरह सदा पति के हिंत में तत्पर रहे | 

दासी को तरह स्ली पति की सदा सेवा करती 
रहे । पहले पति के भाजन कराकर फिर प्रौर 


( १४४ ) 


कुठुम्वाढें।| का दे । वह पति प्रार- कुट्ुस्व को . 
जिमा कर फिर आप भेाजन करे भ्रार फिर घर के 
काम-धन्धों और आय-व्यय की चिन्ता मे ही सारा 
दिन द्यतीत कर दे । 

पति के से जाने पर ख्री भी सो जाय । ख्रो 
पति हो में ज्ञी लगाये रहे | वह मतवाली कभी 
न रहे | कामदेव के स्यागे ग्रेर सदा अपनी इच्दियों 
के घश में रकखे । 

ली के उचित है कि वह पति के सामने कभी 
ज़ोर से न वेले ग्रार न कड़ी चात कहे । चह कभी 
अप्रिय वात भी न बेले ग्रोर किसी के साथ ध्यथे 
ढड़ाई कंगड़ा न करे श्रोर व्यथे वकवाद भी न करे | 

पति के कमाये हुए घन के स्त्री बहुत ज़चे न 
कर डाले। उसे धन ओर धमकी रक्षा करनी 
घाहिए। प्रमाद, उन्माद. रूठना, ईष्यों कभी न करे । 
शग्रार न कभी किसी की निन्‍्दा करे | 

जा जी पति का देवता समम करे. उसकी सेचा ._ 
पूजा कण्तो हैं चह मर कर परलेक में सुख पाती । 
है ग्रार इस लेक मे भो उसे बड़ी बड़ाई मिलती है । 

पति केसमान छ्ियां का कोई नाथ नहों श्रेर न 
पति के समान केाई सुख ही है। इसलिए सब धन 


( १४५ ) 


समयत्ति को छाड़ कर ख्ली का सहारा ते केवल एक 
भर्ता ही है। 

इस स्लरी के इसके पिता, भाई औ्रौर पुत्र ते 
. थाड्टा सा ही धन देते हैं पर पति इस के अमित 
: देता है--से ऐसे असंख्य धन के दाता भर्ता की 
कौन ख्री पूजा न करेगी !? 

हर जाति बाढेां के अपना वही धर्म करना 
चाहिए जा उनके बड़े ने पहले से किया है। । यदि 
कोई जाति इसके विरुद्ध करे ते उसे रांज़ा दण्ड दे। 

जा राजा खुख में आकर प्रजा जनों के कामों 
के नहीं देखता वह निश्चय घार नरक में पड़ता है। 

जा राज़ा बिना जाने अधम कार्य करता है. उस 
दुरात्मा पापी राजा के उसके शत्रजन जल्द वश में 
कर लेते हैँ | 

या ते। वुद्धिमान्‌ मलुष्य सभा में जावे ही नहीं 
श्रार या जे जाबे ते यथाथे कहे | वयोंकि न बोलने 
या असत्य बेलने में बड़ा पातक होता है | 

एक ही शास्त्र का पढ़ने वाला सब भनुष्यों के 
सब कामें का निय.नहीं कर सकता | इसलिए 
विवादों के निणय कराने के छिए राजा ऐसे मनुष्यों 
केा नियत करे जे! अनेक शात्त्रों के जानते वाले हो । 


( १४६ ) 


यदि छियोँ के, ब्राह्मणों के, ग्रर गायेँ के 
विपत्ति हो तो क्षत्रिय राजा का पहला कर्तव्य है कि 
चह ऐसे समय में युद्ध करे, युद्ध से कभी न हटे । 

जो राज़ा युद्ध से भागता है उसे देवता नष्ट 
कर डालते हैं। मा, 

राज़ा के चाहे कोई भी युद्ध के लिए बुलावे तो 
उसे अवब्य युद्ध के लिए जाना चाहिए । यही 
क्षत्रियाँ का मुख्य घ॒म है। 

यद्दि राजा हो कर युद्ध न करे और ब्राह्मण 
दोकर परदेश में न ज्ञाय तो इन देने के पृथ्वी 
इस तरद्द असर छेती है जैसे बिल में सोने वालों 
के। साँप । 

जो राजा आपत्काल में प्रज्ञा की रक्षा करता 
है. जगत में उसी फा जोना सफल है। क्षत्रिय के 
लिप या बड़ा भारी अध्रर्म है क्रि जो वह खाट पर 
पड़ा पड़ा मर जाय । यही घड़े शर्म की वात है कि 
जो क्षत्रिय कफ, पित्त के उगलता हुआ चारपाई 
पर पड़ा पड़ा मर जाय | 

जो क्षत्रिय बिना दरीर में घांव हुए मर जाता है 
मशत्मा छोग उसकी प्रशंसा नहों करते । 


( १७७ ) 


संप्रार्मो में परस्पर मारते हुए राजा जो पीछे के 
ना्ठों एटने मे स्व में जाते हैं । 

जो क्षत्रिय वीर याद्धा अपने स्वामी के लिए 
श्र की सेना पर पराक्रम करता हैं वह अनन्त 
काट तथा ब्घम भागता हूँ । 

उसके कुट्ुम्बियाँ के स्थग में गये हुए का कभी 
साथ ने फरना चाहिए, फयोकि यह सब्र पापों से 
छूट फर पथित्र टोसया भ्रार अच्छे छोकों में चला गया। 

चिर फाल तक तप फरने से मुनिययों फे जो पद, 
जो गति, मिलती रि वह संग्राम में मरने से श्रचीर 
का बाएत जल्द प्राप्त दे जाती है । 

घीर पुरुषों का यही ( युद्ध में मरना या मारना 
ही) पग्म धर्म द;यदी उनका परम तप हैं। यही उन 
का सनातन धर्म है | जो युद्ध से नहीं भागता चारों 
आश्रम उसी के है । 

तीनों छोके में झुर वीरता से परे आर केई 
घात उत्तम नहीं है। शूर घोर ही सब का पालन 
फरता है भार उसी के सहारे सब लोग जीते है । 

योग से युक्त संन्‍्यासी और संग्राम में मरा हुआ 
शूर घीर ये दोनों अपनी कीति से धुज्यमण्डल के 
भी भेदन कर सकते हैं । 


( १४८ ) 


आततायी ( शख्रधारी ) से सदैव अपनी रक्षा 
करनी चाहिए । देखे, वेद की आज से विद्वान 
ब्राह्मण भी द्रोणाचाण्य ने युद्ध किया | चाहे आत- 
तायी ब्राह्मण ही क्यों न हो घह भी मारने येग्य है 
आततायी के मारने से मारने चालों फो कुछ दोप 
नहीं होता । आततायी चाहे बालक ही क्यों न 
हो उसके भी भारना चाहिए। उसके मारने में 
कुछ पाप नहीं। बहिकि उल्टा उसके न मारते में 
पाप लगता है 


जा नीच मनुष्य जीने के लिए मरता हे--युद्ध से 
भागनता है, चह ज्ञोता हुआ भी मर्दा है। घह सच देश 
भर के पार्षों का भागत्ा दे | 


जो मचुप्य अपने मित्रों या स्वाम! के हे 
रगा # से भाग जाता है, जब तक वह जीता है तथ 
नक उसको निन्दा ही होती रहती है भार भर कर 
नरक भागता है । 
जा मनुष्य दारणगत की रक्षा नहों करता वह 
अनन्त काछ तक नरक में दुःख लेगा करता हैं। 


दुगचारा क्षत्रिय के ब्राह्मण मार दे ते भी 
कष्ट पाप नहीं होना । 
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जब क्षत्रियाँ का कुछ प्रजा की रक्षा में असमर्थ 
हो जाय प्रार नीच छोग जगत्‌ को पीड़ा देने लगें 
तव, ऐसे समय में, प्राह्मण उन नीचों के नष्ट कर 
डाले । | 


जो राजा अपने नियमोँ के अनुसार स्वयं बर्तोच 
करता है घद्दी ज़गत्‌ में प्रतिष्ठा पाता है, और 
नहों | 

जिस राजा के काम फा नियम नहों--चाहे उस 
को फेसी भीठी बातें क्यों न हों--चह सदा कुटिल 
समभा जाता है। वह जरू राज से पतित हो 
' ज्ञाता है । 

उत्तम राज़ा भी यदि सब प्रजा का धर्मनाश 
करे तो वह नीच हो जाता है । क्योंकि धर्म अधमे 
फी प्रवृत्ति में राजा ही कारण है। 

अथे ( धन ) के सब दास हे--अथे किसी का 
दास नहों। इसलिए मनुष्य यंत्र करके अथ का 
संग्रह करे | अथ ही से धमे, काम, और मेक्ष की 
सिद्धि होती है। । 

घिपत्ति के समय मित्र ही काम आता है | तुच्छ _ 
: भनुष्य का भी अपमान महाचैर का कारण हो जांता है। 


( १५० ) 


जिसका एक बार भी भाजन खाया हो, उसके 
लिए प्राग तक दे देने चाहिए । भृत्य का परम धमे 
यदी हे कि वह स्वामी फे विपत्ति में सी न छोड़े। . 
उसके साथ ही रहे | 

स्वामी भी चदी उत्तम है जो भृत्य के लिए प्राण 
दे | भ्रीरामचन्द्र जी के वराबर नीतिश राजा आज 
तक फेई नहीं हुआ | यह उन्हों की नीति थी कि 
जिस पर माहित होकर बन्दर भी उनके भृत्य 
हा गये । 

कृटनीनि के जानने वाढों में श्रीकृष्णचन्द्र अध्वि- 
तीय शुए । उन्होंने अपनी बहन झुभद्रा अर्जुन के 
ध्याह दी । 

ऐसे काम का प्रारम्भ करना चाहिए जे खुखसे 
सम्राप्त हो ज्ञाय | एकदम ही चहुत काम नहों आरम्स 
फरने चाहिएँ। ऐसा करने में सुख नहीं मिलता । 

पहले काम के पूरा हो जाने पर दूसरा काम छुरू 
दग्ना चाहिए। क्योंकि जब एक काम ही उससे न 
गति सका नो दूसरा कैसे हो जायगा । 


त्क्कै 
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रा (जा धृतराष््र का एक मन्‍्त्री था। उस 
रा 8 का नाम था “करिक” | बह राज़- 


कर नीति में बड़ा चतुर था। 


एक दिन पाण्डवों की विद्या, 
बुद्धि और बल के. देख कर राजा धरृतराष्ट्र को बड़ी 
चिन्ता हुई। उसने से।चा कि जा पाण्डव बढ़ गये 
तो ये राज्य के छीन लेंगे । फिर मेरा पुत्र डुयोधन 
क्या करेगा। यही सोच कर उसने एक दिन अपने - 
कशणिक भन्त्री के बुछाया। उससे पूछा कि इस 
विषय भें अब हम के। ब्या करना चाहिए ! उस 
सप्तय कणिक ने बहुत. उत्तम शजनीति का वन 
किया | उस आस्यान के 'कणिकनीति' कहते हैं | 
घह महाभारत के आदिपवे में लिखी हुई है। उस 
का सरल अनुवाद सुनिए । 


राजा के पूछने पर कणिक ने कहा-राजा को 
चाहिए कि बह सदा दण्ड देने के तैयार रहे | उसे 


हल! दही री 
कर 


( एृण१ ). 


अपना पराक्रम प्रकेट करके दिखाते रहना चाहिए । 
अपना भेद किसी के न दे। दूसरे का भेद आप 
ले छे। सदा ऐसा वत्तोच करें कि जे सब छोग उस 
डरने रहे। अपना छिठ्र शत्र न देख पांवे। शत्र 
के छिं्रों के आप देख के । जिस दण्ड के करने से 
सब्च काम सिद्ध हाते हा ऐसे दण्ड के कभी न छोड़े । 
उसे अपना भेद ऐसे छिणना चाहिए जैसे कछुआ 
अपना गदन के छिपा लेता है । 
राजा के चाहिएकि धह कभो केई काम अधूरा 
न छाइ दे | जा काम करे उसे पूरा ही करके छोड़ । 
दान का कभो छोप ने छोड़े | क्योकि पाँव मे लगा 
हुआ कॉटा समय पर ग्रवद्य दःख देता है । शत्र 
का जरूग मार डालना आहए । जा दवात्र घलवान्‌ 
श प्राग भाग गया ही ते मौक़ा पाकर उसे भी भार 
डहाह़ू | उस जता न छाोटे। निमल्ठ शात्र के भी 
बिना पार ने छह । क्योंकि आग की छोटी सती 
घचितगारी सारे बन के भस्म कर सकती है। 
ज्ञाशत्र अपने से बहुत हो बलवान है| ता भू गे 
पह़िर की त्तरह माक़ा देखता रहे । बाक़ा पाने पर 
मार्त मे फमा न चुके। हिरन के मारने वाले थी 
पदले शाप मृद की तरह जमीन पर लेट जाते ई 


( १५३ ) 


ज़ब द्विरन उसके पास आ जाते हैं ते! चह भाखा 
देकर हिरन के मार डालता है। इसी तरह राजा 
भी अपने श्र के भ्राखा देकर मारे। शत्र के 
हर तरह से मारना चाहिए | साम, दाम, दण्ड प्रोरः 
भेद इन सब उपायों से श॒त्र को अपने वश में रखना 
चाहिए। चाहे शत्र दोन ही दाकर क्यों न आया है। 
र उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए । श्र के मारे जाने 
पर सब भय दर है जांते है। शरत्र के रहने से कभी 
न कभी दुःख मिल ही जाता है । इसलिए श्र, के 
जड़ से काट डालना चाहिए। समय मिलते पर शात्रु 
के पक्षवाललों को भी ज़रूर मारना चाहिए | 
जिस राजा के छिद्र उसके शत्रु जांनते हैं उसे 
कभी रक्षित न समफना चाहिए । शत्रु से सदा 
डरना ही चाहिए। अग्निहात्र करके या साधुवेष 
बना कर या आर किसी तरह से शत्र के जरूर मार 
डालना चाहिए | 
शत्र की बढ़ाई करके उसे सिर परः चढ़ा ले | 
श्रैर भाक़ा पाने पर उसे ऐसे मार डाले जैसे पत्थर 
पर पटक देने से सिर पर रक्खा हुआ मिट्टी का 
घड़ा फूट जाता है। शत्रु किर्तना ही दीन बने, पर .. 
उस पर ते। कभी दया करे ही नहों | दानिकारों का 


( १०४ ) 


ते मार ही डालना चाहिए । हर तरह से शत्रु का 
चहका कर अपना काम साध लेना चाहिए। साम, 
दाम. दण्ड आर भेद करके शत्रुओं के वश में कर 
छैना चाहिए । 

यह सुन ध्ृतराष्ट्र ने पूछा कि इन उपायें से श्र 
के कैसे वश मे कर लेना चाहिए, इसे अच्छी तरह 
समकाइए। इसके उत्तर में कणिक ने एक हृष्टान्त 
कहा। सुनिए । 

एक गीदड़ था। वह बन भें रहा करता था। 
यह बड़ा स्वाथ-चतुर था। उसने एक सिंह से, एक 
चूंद से, एक भेड़िये से भ्रार एक नेवले से दे।स्तो 
कर ली। वह इस चारों मित्रों के साथ वन में रहने 
लगा। एक दिन घन में , उसके स्थान के पास ही, 
पक चरग्ता चरता हिरन आ पहुँचा। उसे देख 
कर उसके गाने के लिए गीदुड़ का मन ललचाया । 
पर यह कर ही फ्या सकता था। उसके सामथ्य ही 
फह। जा द्विरन के मार सके । 
. दाग कर गीदड़ ने सिंह से कहा कि आप ने इस 
के मारने के किए कई चार उद्योग किया, पर यही 
आप से ने मर सका। जा हमसाण यह मित्र चूहा 
साज में जाकर इसके पाँच के काट दे ते वह 


( शण५ ) 


लँगड़ा है| ज्ञायगा | फिर आप उसे: आसानी से भार: 
सकेंगे । फिर हम सत्र मित्र आनन्द से इसे खा 
जञायगे। 


यह सुन कर है ने वैसा ही किया। उसने उस 
सेते हुए हिरन के पैर में काट खाया। हिरन लंगड़ा 
है। गया। तब सिंह ने उसके कट पकड़ कर भार 
डाला। यह देख कर गांदड़ भट उस हिरन के पास 
जा बैठा | उसने सबसे कहा कि में इसके रखा 
रहा हूँ | तुम सब छाग ज्ञाकर स्नान कर आओ। 
फिर आकर सब मिल कर खायेंगे। 


यद सुन वे सब नदी भे स्वान-करने चले गये। 
प्रह गीदड़ वहाँ बैठा रहा । पर उसने अपनी सूरत 
ऐसी बना छी, जैसे किसी बड़े चिन्तामश्न की होती 
है। घह ऐसा हैा।कर बैठ गया माने। चिन्ता में डूब 
रहा है | 
अब वे स्नान करके छोटे | सब से पहले सिंह 
आया | सिंह ने आकर देखा ते! गीदड़ से कहा कि 
:' मिन्न , तुम तो बड़े पण्डित हो, बड़े चतुर हो, फिर 
तुम काहे की चिन्ता कर रहे हो ! देखो, आज हम 
इस हिरन का भांस खांकर इस वन में विचरेंगे । 


है । 


( १५६ ) 


यह सुन गीदड़ ने कहा कि इस समय मुभसे 
चूहे ने एक ऐसी वात कही है कि जिससे मुझे बड़ी 
ग्लानि हा रही है। तबसे मेरां चित्त इस हिरन फे 
साने के भी नहीं चाहता । उसने कहा कि सिंह के 
बल के घिक्कार है जा आज मेरी भुजाओं के बल से 
मारे हुए हिरन के खाकर अपना पेट भरेगा। 


यह सुन सिंह ने कहा कि यदि उसने यही कहा 


हूँ तो में अपने ही पुरुषाथ से मार कर खाऊँगा । 


यह कह कर चह सिंह ता घन में जीवों के मारने 
फे लिए चला गया। इतने ही में चूद्या भी नहा कर 
आगया। उसे देख फर गीदड़ ने फहा कि भाई 
चूहे, नेचला कद गया है कि हमे तो बिप का सा 


मिला हुआ हिरन का माँस अच्छा नहों छगतां। 


एम ता आज यूह का माँस खायेंगे । 


इतना खुनते ही चृद्दे के हाश उड़ गये । चह 
डर कर कट विल में ज्ञा घुसा । 


फिर भेड़िया ग्राया । उसे देख कर गोदड़ ने 


कष्दा--भाई न ज्ञाने आज सिंद फ्यों तुम पर कोध 


फर रहा €ै। न ज्ञाने किस वात से बह भाज़ तुमसे 
दिगड़ रहा हूँ। मे आज तुम्दाण कत्याण नहीं 


हु 


( १५७ ) 


दीखता। अब वह अपनी स्लरी सहित यहाँ आया 
ही चाहता है। जे कुछ तुम्हारे विचार में आधे से 
करे। तुम मेरे मित्र है | इसलिए यह बात मैंने 
तुम से-कह सुनाई है। 

यह झुन कर भेड़िया भी मारे डर के वन मे 
कहीं के! भाग निकला | 

उसके चले जाने पर नेवला भी आ गया। 
उसके आता देख गीदड़ अकड़ कर खड़ा हाकर 
कहने लगा कि आ, तू पहले मुझसे लड़ाई करले । 
जा तू मुकसे बलवान हो ते। पेट भर कर मांस 
खाना, नहीं ते बिना ज्ञीते तुझे मांस नहों मिलेगा । 


यह सुन कर नेवले ने उसकी मन की जान 

ली | उसने कहा कि नहों मित्र, तुम बड़े पीर है| । 
तुम बड़े चतुर हे।। मालूम होता है तुमने अपनी 
चीरता से, अपनी घतुराई से, सिंह, चूहे प्रे।र 
भेड़िये के हरा कर भगा दिया है। मेरी सामरथ्य 
तुमसे लड़ने की नहीं है। ; 

* यह कह कर वह नेचछा भी चलता चना | तब 
गीदड़ ने निश्चिन्त बैठ कर उस हिरन के मांस के 
सा लिया । 


( रुण०८ ) 
है राजन, जा राजा इस गीदड़ की तरह आच- 
र्ता दे बह भी शान्तिपृवक स्ववन्तता से 


३. 


गांजा के चाहिए कि डफेक के डर दिखा 


कर, थार के नम्नता से, लोसी के कछ देकर ओर 
बराबर वाले फे या सिदल के पराक्रम से, वश में 


गज का चाहिए कि चाह एुच्र है, यां मित्र हा 
घाए भाई है।. या बाप है।, या गुर हे जे। कोई शब्‌' 


से ज्ञा मिले उसे जसूर मार डालना चाहिए । 


या विप देकर यथा. सागन्द्र देकर 
उसे बन थ ॥ कभा जाता ने छोड़े । 
तब सनक छा की निन्‍्द्रा न करे ऊच तक उसे मार 


[२ 


ने झाले । जीते हुए की ऋत्ी निन्‍दा न करे। प्र 
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श्ता स्‍हिए कि दात्र के। मार कर उसके 
छः प शंका छठे अधरम, नर शस्तक् फरः प् 


२ 
गया अपने राज्य में न तह 


४ १५९ ) 


उसे लेते जाय, अच्छे आसन पर बिठावे ग्रेर जे। धन 
देने की ज़रूरत है ते! उसे धन भी दे दे | पर जब 
श्र का अपना पूरा विश्वास है| जाय तब मौका 
| मिलने पर उसे ज़रूर मार डाले । 


राजा के किसी का विश्वास नहीं करना 
चाहिए। चाहे कोई विश्वासी है था विश्वासघांती 
हे।। दूत चाहे भ्रपता है। या पराया, .खूब परीक्षा 
करके रखना घाहिए | राजा के अपने दूत जगह 
जगह समाचार लाने के लिए नियत कर देने “ 
ज़ाहिएँ। 
राजा सबसे हँस कर ओर नम्नता से वेले पर 
भीतर कठारता रक्खे ओर समय पर भयंकर काम 
भी कर डाले । 
जै राजा अधिक समत्ति चाहे, अधिक ऐश्वय 
चाहे, वह इन चार कामें के ज़रूर करता रहे ।' 
१ हाथ जोड़ना, रे सांगंद खाना, रे शान्त रहना 
ग्रैर ४ चरण छूना । 
राजा के सदा दोनें का पान पोषण करता 
चाहिए | समथे हाने पर धमे का आचरण करना 
चाहिए। 


( १६० ) 


यह नियत है कि मनुष्य को तब तक अपना 
कम्यागकारों मांगे नहीं दिखाई देता जब तक वहे 
संकट में न पड़छे | जा मलुष्य संकट से पार देकर 
उद्ध बैठता है ता उसे अपने खुख का मांगे दिखाई 
देने लगता है । 


जे मनुष्य श्र, से मिल कर निःशाडु हेकर 
[रन ; 


गदता है। बह मुख हैं | 


अपनी सलाह किसी के नहीं सुनानी चाहिए। 
बिना शाप, के मर्सो' के काटे, बिना कठिन 
फाम किये मनुष्य के छूब्मी नहों मि्ठ सकतो। 


रप्मी ऐसी ग्रासान नहीं है. कि जा बिना पुरुपाथ 
है; मिद्ठ जाय । यह ख़ुशामद से नहीं मिला 
फण्नी । 

धाप्र की सेना का, घाद बह भूली, प्यासी, धकी, 
दीएी क्यों न ता, बिना मारे कभी न छोड़े । किसी 
काम के पूरा पूरा नहीं कर देना चाहिए । कुछ 
दे भी रखना चाहिए। फ्योफि दोन दौन के पास 
व.गी नहीं जाना | काम निकल जाने पर फोई किसी 
है; पास नहीं आता | मतटझब निदछ जाने पर कोई 
दिसी से घात ना करता । 


ल्‍ मे हे 


| 


हा 


>>“ ८ 


( १६१ ) 


आने वाले भय के दूर करने के लिए पहले से 
हो उपाय करे। पहले करने योग्य काम के! पहले 
करे। बिना विचारे कोई काम न करे । 


जे मनुष्य श्र के छोटा जान कर छोड़ देता 
है उसके दुःख को जड़े' ताल वृक्ष की तरह पाताल 
में चली जाती हैं। शात्र्‌ के कभी देना न चाहिए । 
से आशय ही देता रहे। शत्र्‌ के साथ बहुत दिनें 
का वादा करे। वादे का समय आने पर कुछ 
बहाना बना देना चाहिए। अपना समय देखता 
रहे। समय आने पंर शत्र्‌ के मार डाले । 

इसलिए हे राजन, पाण्डय बड़े बलवान हैं। 
उनके नीति से अपने वश में करना चाहिए | आप 
ऐसा काम कीजिए जिससे आप बच्चे रहे श्रोर 
पीछे किसी बात का पछतावा न है। । 


दे 


हि 
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प्राण ग्उसरे की त्री के सदा माँ-वहिन के बरा- 


8 है 3 वर देखना चाहिए । देखे रावण ने 


£.....5, महाराज रामचर जो की पतिव्रता 
“एफ ज्रो सीता के चुरा लिया था, इसी 
कारण बह कुटुम्यसहित मारा गया। अधर्मी का 
नाश ही हाता है | 
जुआ कभी नहों खेलना चाहिए । देखे इसी 
ज़ुए के असन से धर्मरज यरुधिप्ठिर ने ग्रेर राजा 
नल ने कितनी विर्षनि सही । 
चांद कितनी ही विपत्ति क्यों न आजाय. पर 
धर्म कमी . न छोड़ना चाहिए । देखा हरिस्वत्ध ने 
पहले किनना कष्ठ उठाया, कितनी मुसोयर्े सहाँ, 
पर घणने धरम के नहीं छोड़ा । ३६ 
सदा पच्छे जनों का सेग करना घाहिए। बुरे 
जमे का नहों। देखे विभ्ाषण ने रामचद जी के 
साथ मठ किया था सा उसे राज मिद्ध गया । 


( १६३ ) 
माँ-बप का कहना मानना पुत्र का सबसे बढ़ 
कर धमम माना गया है। देखा, महात्मा रामचन्द्र 


पिता की आज्ञापातत करने के लिए चाद॒ह घषे तक 
बन मे रहे। . 


नीच पुरुषों के पास कभी न्‌ रहना चाहिए । 
देखे महात्मा द्ोण, भीष्म कैसे प्रतांपी श्रवीर थे, 
पर नीच टुर्योधन के संग से वे भी मारे गये | 


दूसरे जीव की रक्षा के लिए मनुप्य के पूरा 
यत्न करना चाहिए | देखे राजा शिवि ने, पहले, 
कधूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का माँस बाज़ 
के दे दिया था | 


अपनी प्रतिज्ञा के कभी झूठी नहों करना 
चाहिए | देखे महाराज दरदरथ ते अपनी प्रतिज्ञा 
की कितनी रक्षा की थी । उन्होंने अपना प्राण से भी 
ध्यारा पुत्र रामचन्द्र वन के निकाल दिया; पर अपनी 
प्रतिजू झू ठी नहीं की। . ४ 


चाहे कोई कहे, पर हित की बात सबकी 
' भाननी चाहिए । देखे विदुर का उपदेश न मान कर 
कैरवोँ का कैसा सत्यानाश है। गया | 


( १६४ ) 


विपत्काल में सहायता के लिए काई न काई 
कला अवद्य सीखनी चाहिए । देखे अज्ु न नाँचना 
गाना जानता था, इसलिए राजा विराट के यहाँ 
एक घर्ष तक इसी कछा के प्रताप से चह. छिप- 
श्आ रहा । 

बलयानेां के सब सहायक है जाते हैं, निबछे। 
का काई नहीं। देखे पवन आग के ते प्रचण्ड के 
देता है पर दीपक का बुमा कर ही छाड़ता है। : ' 

हानि पहुँचाने वाले शत्र के निवेल न सम्रझे, उसे. 
छोटा न जाने। देखे ज़रा सी आँच का कणका 

हुन बड़े तृणों के ढेर के भस्म कर डालता है। 

जब तक पराक्रमी पुरुष पराक्रम का काम नहीं 
करता तव तक उससे केाई नहों उरता। देरोा 
सिंह की तसवीर बच्चो को सिलोना हे ज्ञाती है.। ' 

दान, का ध्रसन्न हाना आर रुए हाना चरावर हे | 
घह सब्र तरद हानि ही पहुंचाता हैं। देखे! पानी 
स्ाए दा या गरम, पर आग को चुभा हूँ 

लता 

पद का मोटो बारे भी दुःख देने थाली हैं; 

जाया है। दसा यदि नाता या भेंना की धांणी 


4 
+ 


(६ १६५ ) 


मीठी न हाती ते ये बेचारे पीजरे में क्यों घंद 
किये ज्ञाते । 

बे-मतलब फाई किसी के कड़वे वचन नहों सहा 
करता | देखे दूध देनेवाली गाय जा छात मारतोः 
है ते! भी छाग उसे पुचकारा करते है। 





